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वेयाकरण महाकवि भट्टिकृत भट्टिकाव्य व्याकरण 
और काव्यकार दोनों का एकत्र समन्वय है। ऐसा काव्य, 
जो काव्य के साथ-साथ व्याकरणशास्त्र का भी ग x 


वोध कराये, संस्कृत में दूसरा नहीं है । भट्टिकाव्य पर 
हुए अनेक कार्यों में इस कार्य का वै; राष्ट्य यह है कि यह 
ग्रन्थ उसके भाषाशास्त्रीय और समालोचनात्मक विवरण 
को प्रस्तुत करता है। भट्टि द्वारा सम्मत वर्ण-सम्ुदाय प्रयतं 
alga, पाणिनि-सूत्रों का उपयोग, तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग 
आदि सभी विषय प्रमाणपुवंक यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं । 
EE भाषा में यह ग्रन्थ एक बड़े अभाव की पृत्ति 


करता है । 


मूल्य : २२५-०० 
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प्रोवाक्‌ 

संस्कृतव्याकरणमहाम्भोनिधिमन्थनोत्थं. azed, भट्टिकाव्य एवं 
पाणिनीय व्याकरण आख्यसन्दर्मोः विदुषां: करकमलेषुः समपितो विद्यते | 
afeaq हि पुस्तके मट्टिकाव्याधारेण संस्कृतव्याकरणस्य मूलङ्कृषं 
भाषाशास्त्रीय एवं समालोचनात्मक विवरणं वरीवत्ति। सन्दर्भेऽस्मिन्‌ 
निम्नलिखिता विषया गर्मीकृता अवलोक्यन्ते---ध्वनिःसन्धि-समा स-सु व त्त - 
तिडःन्त-कृत्‌-तद्धित वाक्यादयः | | 

संस्कृतव्याकरणेत्रिषष्टि वर्णा विन्ते परं मट्रिकाव्येएकपळ्चाशदर्णो- 
स्वोपलालिता, त्रयोदशः स्वसः, “अष्टात्रिशच्च-व्यञ्जनानि ।: ऋकारळुकारो 
भट्टिकाव्ये दुलंभध्वनी, इति-आश्षते. ग्रम्थकार्त्री तथा च ऋकारस्य नवधा 
लृकारस्य. चतुर्धा एव प्रयोगोश्भुदु मट्विकाव्ये, इति ग्रन्थक्र््याडिण्डिमः | 
सन्धिविषये भट्टिमहाभागेन प्रायेण सूत्राणामेशोदाइरणानि दत्तानिः। तयथा 
तावासनादि०. (Fo Bro Il 26) तु० एचोश्यवायावः (Ito FV I.78) इत्ये- 
वमादयः। प्रत्युदाहैस्णानाममावो नितराम्‌ अक्षिलक्षीभवति। महाकविम ट्टित्ता- 
व्याकरणप्रक्रियां saafad प्रायेण पाणिनिक्रम. एवोगाश्रितः। भट्ट मंते 
व्याकरण काव्यद्वारेणेव रुचिकरं भवति। बहुन्नीहिसमासस्तावत्‌ कियच्चारु- 
तया ग्रथित: | 

अन्विन्दरेणु पचरसार सरबिहारिविमलबहुचादजलम्‌ । 
रविमणिस भवहिसहरसनाबद्धबहुलसुरतरूधुयम्‌ N 
(Ho का०. XIII.I9) 

भट्टिकाव्ये सुप्सुपा समासस्योल्लेखः प्रशंसाभाजनं समजनि तच्च 
भाष्यकारेण सहुसुपा (Tro I.4.4) qa प्रतिपादितः, 'सुष्‌ च सह सुप्‌ स 
स्यतेऽधिकारश्च लक्षणं व, यस्य समासस्य अन्यलक्षणं नास्ति इदं तदस्थं लक्षणं 
भविष्यति’, तद्यथा mafa (Ho का० ].8) प्रकृष्टेन तनूनि, विचित्रम्‌ 
(Ho का० II ]7) विशेषेणचित्रम्‌, afaqs: (Ho का० .39)-अत्यन्तगुष;, 
इत्येवमादयो वेय्याकरणपाटवं सुतरां प्रकटीकुर्वेन्ति। अन्यत्र दुर्लभाः शब्दा 
भट्टिकाव्यस्य सुबन्ते प्रकरणे स्थानं जगृहुः इति चकाण सन्दर्भकतृ । नेकेषु 
स्थलेषु व्युत्पत्तिलम्यानर्थान्‌ त्यक्त्वाभिन्नान्नैवार्थानोपलालयति, तद्यथा फले - 
ग्रहिन्‌ (भ० का० 33) इत्येतस्य न तदर्थो यः पाणिनिना स्वीये ,फलेप्रहि- 
रात्मम्भरिशच (पा० पा,2.26) सूत्रे प्रतिपादितः । तिङन्तपदप्रयोगेऽन्य।न्‌ 
सर्वान्‌ वंय्याकरणान्‌ अतिशेरत इति नास्ति संशयावकाशः। भट्टिकाव्ये एता- 
दृशः इलोको विद्यते यत्र सुबन्तपदव्यवधानाद्‌ ऋतेऽपि केवलमाख्यातेनैव सवं - 
भावम्‌ आचचक्षे, तथथा--- 

















( ili ) 


भ्र मुवेयल्गुननतुर्णजक्ष्जंगु समुत्पुष्लुषिरे निषेदुः । 
अस्फोट्यां चकुरभिप्रणेदु रेजुनंनन्डुविययुः समीयुः ॥ 
(Ho का० XIII 28) 
सम्पुर्णशपि भट्टिकाव्ये अशित्युत्तरचतुष्शतमिति यावत्‌ घातूनां 
ब्रयोगोऽभृदिति प्रतिपादितं शिना । कृत्प्रदप्रयोगोऽपि सन्दर्मऽस्मिन्‌ नुन- 
मुच्चत्तमां कोटिमवगाहते । नवत्युत्तरत्रिशतमिति यावत्‌ पाणिनीय सूत्राणा- 
मुदाह रथानि भट्टिना पाणिनिदुष्ट्या एवोपलालितानि, इति गदितं शशिना । 
तदधितप्रत्ययश्रबोगेऽप्यसौ सर्वातिशायी। अस्मिन्‌ प्रकरणे शताधिकानां 
तद्धित प्रत्ययानां प्रयोगो नानार्थषु सम्बभूव, इति रणितं ग्रन्थक्श्याण | 
वावयरचनाविषयक अध्ययायो5पि प्रमाण्यकोटिमवगाहते ग्रन्थस्यास्येति को 
नाम संश्चयीत ) 
waasi मम शिष्यया शशिशर्मणा यावन्तोऽपि विषयाः पुस्तकेऽ- 
स्मिन्‌ मर्भीकृता: ते ad युक्तिप्रमाणोद्धरण पूर्वकमेव समालोचिताः सावष्टम्भा 
न कह्चिन्निस्वष्टम्मा; । उपपत्तित्वेनोपाततः पदानि सर्वत्रेव टिष्पणीमिर- 
agata, इति निश्चप्रचम्‌ । यच्च क्वचिदत्र पुनरुक्तिवदामासमाना 
सन्दम: प्रद्वीयेरन्‌ तेऽपि विषयविशदीकरण प्रयोजना एव खलु बोद्धव्याः | 
तत्तत्‌ स्थानानां ते ते विषया यथातथ्येनेव विशदीकृताः। अर्वाचीनानामपि 
विदुषां मतानि तत्तत्स्थलेषु याथारथ्येनेवोद्‌गिरणितानीति नास्ति सन्देहलेशो- 
ऽपि । संस्कृतब्याकरणगिरा गुम्फितो ग्रन्थोऽयं समारम्भादन्तपर्यन्तं एकामेव 
व्याकरणश्षेलीमवलम्ब्य नितरां बामासतेतराम्‌ । अत एव माषातत्वबुभृत्सुषु 
समादरणीको अविष्यति । अन्यासु भाषासु ईदृशाः ग्रन्था अवलोक्यन्ते परं 
हिन्दी माषायान्तु ईद्शोग्रन्थस्य नव एवावतार इति मदीया बुद्धिः । शशिना 
ग्रन्थनिर्माणेन संस्कृतव्याकरणस्य महती सेवा कृतेति सा शाब्दशाास्त्रश्रणयिनां 
सुतर घन्बवादार्हा । अत एव प्रमोदभरनिर्मरेण मनसा ग्रन्थस्य प्रस्तृतस्य 
प्रसारं aafaa gasa वाढं कामये | 


रोहतकः वाग्देवताचरणकमलचञ्चरीकः 
7,]0.93 यज्ञवीरो दहिया: 
प्रोफेसर एवम्‌ अध्यक्षः संस्कृतपालिप्राकृतविभाग:, 
डीन आफ हयुमन्टीज़, महषिदयानन्द- 
विश्वविद्यालय:, रोहितकम्‌, हरयाणा 
मारत: । 





प्राक्कथंन 


64) ईस्वी में मट्टिकाव्य का निर्माण हुआ। उस समय से लेकर 
आज तक भट्टिकाव्य पर अनेक काय हुए हैं, जिनका उल्लेख सन्दर्भ ग्रन्थ 
सूची में किया गया है, परन्तु इस काव्य पर व्याकर” की दृष्टि से अमी 
तक कोई शोध कार्यं मेरी दृष्टि में नहीं आया । जबकि यह काव्य व्याकरण 
सिखाने के लिए ही रचा गया था और उस पर अभी तक कोई भी.कार्ये 
से न हो यह अभाव मुके अनेक वर्षों से अखरता रहा । 
पर कार्य करने के लिए प्र रित किया । sega 
सकेगी ऐसी मुझे आशा है। . | 


व्याकरण की दृष्टि 
इसी अभाव ने मुझे इस 
पुस्तक इस अमाव को पूरा कर | 

मैंने अपने परम श्रद्धेय गुरुवर डाँ० यज्ञवीर जी की सहायता से 


पों में विभाजित किया है, जो कि निम्नांकित हैँ 


इस को 9 अश्या 
प्रथम अध्याय भुमिका 
द्वितीय अध्याय ध्वनि 
तृतीय अध्याय सन्धि 
चतुर्थं अध्याय समास 
पंचम अध्याय “चलता 
षष्ठ अध्याय तिङन्त 
सप्तम अध्याय ऋत्‌ -प्रत्यय 
अष्टम अध्याय _नद्धित प्रत्यय 
नवम अध्याय --वाक्य-विचा र 


ग्रन्थानुक्रमणिका 











कतज्ञता-ज्ञापन 


सर्वप्रथम में अपने शोध fags आएरणीय sto यज्ञवीर दहिया 
जी की हृदय से अभारी g, जि ett स्नातकोत्तर कक्षा से ही अध्ययन के 
लिए सतत्‌ प्रेरणा दी तथा मेरी शोध-चेतना को उद्बुद्ध करने में महत्‌ योग 
दिया | उनके पथ-प्रदशेन, स्नेह और प्रोत्साहन से ही इस शोध कार्य को पूरा 
करने में समथ हो सकी । 
| संस्कृत विभागाध्यक्ष एवं अन्य गुरुजनों तथा पुस्तकालय के अधि- 
कारियों से मैं अपने अध्ययन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुई 
हू, वे समी मेरे लिए श्रद्धेय हैं एवं मैं उन सभी का हादिक धन्यवाद 
करती छः ` पर । 
| इस कार्य को सम्पन्न करवाने का श्रेय मेरे पूज्य माता-पिता तथा 
मेरे जीत्रन-साथी “श्री घमंदत्त शर्मा” को जाता है, . जिनके सहयोग और 
प्रोत्साहन के विषय में शब्दों से कुछ भी कहना मुभे सूर्यं को दीपक दिखाने 
के समान लगता है | 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पूर्ण- करने में मुझे अनेक विद्वानों के ग्रन्थों 
तथा शोघ-पत्रों से पर्याप्त सहायता मिली है। पाद-टिप्पणी तथा ग्रन्थानु- 
क्रमणिका में उनके नामों और कृतियों का पूरा उल्लेख कर दिया गया है | 
अतः उन समी ग्रन्थकारों के प्रति-भी में हृदय से कृतज्ञ हॅ; जिनके बहुमूल्य 
ग्रन्थों से मैंने किंचित्‌ भी सहायता ली है | 


अन्त में मैं परम पूज्य गुरुवर जी एवं परमपिता परमात्मा को शत- 
शत नमन करती हूँ जिनके आशीर्वाद से मेरा यह काम सम्पन्न हो सका । 


मेरा विश्वास है कि मेरा यह प्रयास विद्वानों को पसन्द आएगा 
ओर उनके स्नेह का माजन बनेगा | 


—aifar शर्मा 
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अध्याय प्रथम 
भूमिका 


भट्टिकाव्य महाकवि भट्टि की कृति है। इस महाकाव्य के 22 सर्गों 
में श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की “रामायण कथा को 
निबद्ध किया गया है । इस महाकाव्य का उपजीव्य ग्रन्थ वाल्मीकि-रामायण . 
है। कथामाग के उपकथन की दृष्टि से यह महाकाव्य 22 सर्गों में. 
विभाजित है तथा महाकाव्य के लक्षणों से पूर्णतया समन्वित है। रचनाका. 
मुख्य उद्द श्य व्याकरण एवं साहित्य के लक्षणों को लक्ष्य द्वारा उपस्थित 
करना है। 


लक्ष्य द्वारा लक्षणों को उपस्थित करने की दृष्टि से यह महाकाव्य 
चार काण्डों में विभाजित है। जिनमें तीन काण्ड संस्कृत व्याकरण के 
अनुसार विविध शब्द रूपों को प्रयुक्त कर रचयिता का उद्देश्य सिद्धि करते 
हैं। मध्य में एक काण्ड काव्य-सौष्ठव के कतिपय अंगों को अभिलक्षित कर 
रखा गया है। रचना का अनुक्रम इस प्रकार है कि प्रथम काण्ड व्याकरणा- 
नुसारी विविध शब्द रूपों को प्रकीर्णं रूप से संगृहीत करता है । द्वितीय 
काण्ड “अधिकार काण्ड' है जिसमें पाणिनीय व्याकरण के कतिपय विशिष्ट 
अधिकारों में प्रदर्शित नियमों के अनुसार शब्द प्रयोग है। तृतीय काण्ड 
साहित्यिक विशेषताओं को अभिलक्षित करने की दृष्टि से रचा गया है, 
अतएव इस काण्ड को महाकवि ने "प्रसन्न काण्ड' की संज्ञा दी है। इस 

Ss में चार अधिकरण हैं— 


प्रथम अधिकरण में शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के लक्ष्य हैं। 
द्वितीय अधिक रण में माधुर्य गुण के स्वरूप का प्रदर्शन लक्ष्य द्वारा किया 
गया है । 

तृतीय अधिकरण में भाविकत्व का स्वरूप प्रदर्शित करते हुए 


कथानक के प्रसंगानुसार राजनीति के विविध तत्वों एवं उपायों पर प्रकाश 
डाला गया है । 'प्रसन्न काण्ड' का चतुर्थ अधिकरण इस महाकाव्य का एक 











विशेष रूप है-- इसमें ऐसे cal की रचना की गई है जिनमें संस्कृत तथा 
प्राकृत भाषा का समानान्तर समावेश है। वही पद्य संस्कृत में निबद्ध है 
जिसकी पदावली प्राकृत पद्म का भी यद्यावत्‌ स्वरूप लिए हुए है और दोनों 
भाषाओं में प्रतिपाद्य अर्थ मी एक ही है । भाषा सम का उदाहरण प्रस्तुत 
करते हुए यह अंश भट्टिकाव्य की fasit विशेषता है अन्तिम काण्ड पुन: 
संस्कृत व्याकरण के एक जटिल स्वरूप तिङन्त के विविध शब्द रूपों को 
प्रदाशत करता है । वह भट्टिकाव्य में सबसे बड़ा काण्ड है । 


लक्षणात्मक इन चार काण्डों में कथावस्तु के विभाजन की दृष्टि से 
प्रथम काण्ड में पहले पांच सग हैं, जिनमें क्रमशः राम-जन्म, सीता-विवाह, 
राम का वन-गमन एवं सीता-हरण तथा राम के द्वारा सीतान्वेषण का उप- 
क्रम वर्णित है । द्वितीय काण्ड अग्रिम चार सर्गो को व्याप्त करता है जिसमें 
सुग्रीव का राज्याभिषेक, वान'र-भर्टो द्वारा सीता की खोज, लौट आने 
पर अशोक वाटिका का भंग और मारूति को पकड़कर सभा में उपस्थित 
किए जाने की कथावस्तु वर्णित है | तृतीय प्रसन्न काण्ड में अगले चार सर्ग 
हैं, जिनमें . सीता.के अभिज्ञान का -प्रदर्शन, लंका में प्रभाव का वर्णन, 
विभीषण का राम के पास आगमन तथा सेतुबन्ध की कथा है । अन्तिम 
तिडत-क!ण्ड अगले 9 सगं ले लेता है जिनमें शरबंध से लगाकर राजा 
रामचन्द्र के अयोध्या लोट: आने तक को कथा वणित हे । चारो काण्ड और 
बाईस सर्गो में. 625-90 हे, जिनमें प्रथम:पद्य-मंगलाचरण वस्तु निदेशात्मक' 
है तथा. अन्तिम पद्म काव्योपसंहर-का!है | 4625 पद्यो के इस महाकाव्य में 
अधिकांश प्रयोग अनुष्टुप इलोकों काहे जिनमें छः, नौ तथा 'चतुदश एवं 
द्वाविश सगे उपनिबद्ध हें । उपजाति gra में चार सग हैं, प्रथम, द्वितीय, 
एकादश तथा हादश yeaa सगं में विविध get का. प्रयोग किया गया. 
efaa] पुष्पिताग्रा श्रमुख ' है । “इनके “अतिरिक्त प्रहषिणी, मालिनी, 
औपच्छंदसिक, वंशस्थ, वेतालिय, अशवललित, नंदन, पृथ्वी, -रूचिरा,. 
apem, तनुमध्या, त्रोटक, दुतविलमिबित, प्रमिताक्षरा, -प्रहरण ,कलिक्रा, 
मन्दाक्रान्ता, शार्दुलविक्रीडित. एवं स्रर्धरा,छन्दों का. छुटपुट प्रयोग .दिखाई 
देता है | 

„साहित्य. की दृष्टि से भट्टिकाव्य N प्रधानतः ओजोगुण «एवं गौड़ीः 
रीति है, तथापि अन्य माधूर्यादि गुणों के एवं . वैदर्भी तथा लाटी रीति के. 
निदर्शत भी पर्याप्त मात्रा में उप१लब्घ होते हैं.। 
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मट्टि.को कविता में आडम्बर तथा कृत्रिमता का 'दोषारसोपण fear 
जाता है, -कयोंकि उन्हें एक साथ व्याकरण :के एनियामों और काव्य की 
मौलिकता का समावेश करना पड़ा है । किन्तु उसमें काव्य गुणों का सवेथः 
अभाव है, यह कहना उचित नहीं लगता | उसमें स्थान-स्थान पर काव्योचित 
सरसंता, रोचकता और मधुरता विद्यमान है। उनके वस्तु वर्णेन में व्यंजन 
को प्रभाव वाली छटा, संवादों की रोचकता और प्राकृतिक दश्यो ar 
मनोरम चित्रण उनकी काव्यात्मकता-का मुल्यांकन करने के लिए यथेष्ट 
रूप से इस काव्य में सन्निविष्ट है | उनके काव्य में प्रबन्धात्मक प्रौढता की 
अवश्य कमी है, किन्तु उनकी प्रसाद गुणोपेत भाषा उनके उत्कृष्ट कविकर्म 
को पहचान है।इस क्षेत्र में कालिदास से लेकर भट्टि तक को प्रमुख प्रवृत्तियों 
का परिचय डाँ० भोलाशंकर व्यास के शब्दों में इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं: 
'क्रालिदास रसवादी कवि हैं, तो भारवि कलावादी कवि, अवघोष दार्शनिक 
उपदेशवादी कवि हैं, तो भट्टि व्याकरण शास्त्रोपदेशी कवि।'! उनका यह 
व्याकरण निष्ठ अन्तर ही उनके कविहृदय को स्वतन्त्र गति से आगे नहीं 
बढ़ने देता है यही कारण है कि उन्को शेली में सहज प्रवाह का अभाव हैं! 


इस प्रकार भट्टि के महाकाव्य का संक्षिप्त तथा आलोचनात्मक 
परिचय प्राप्त कर लेने पर स्वाभाविक रूप से ही उनके पाण्डित्य का पता 
लग जाता है। वे महाकवि होने के साथ-साथ अच्छे वेयाकरण और निपुण 
अलंकार शास्त्री मी हैं । इस ग्रन्थ के अध्यन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
एक+कवि के लिए शब्दार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। इस महाकाव्य का 
रसास्वादन वही कर सकता है जो वैयाकरण भी हो और आलंकारिक 
भी । भट्टि ने स्वयं अपनी रचना का गौरव प्रकट करते हुए कहा है कि यह 
मेरी रचना व्याकरण के ज्ञान से -हीत पाठकों के लिए नहीं है ।* यह काव्य 
टीका के सहारे ही समका जा-सकता है । यह मेधावी विद्वान के मतोबिनोद 
के लिए तथा सुबोध gaat प्रायोगिक पद्धति से व्याकरण के gg 
नियमों.से अवगत ।कराने:के लिए war गया है। 

व्याख्या-गम्यसिवं काव्यघुत्सवः सुधियासलम्‌ । 

हता दुमंधघसइ्चाऽस्मिन्‌ विद्व त्प्रियतया मया ॥ 
— Wo का० XX II. 34 


L. संस्कृत साहित्य का इतिहास, वाचस्पति गैरोला To 855, 
2. Ho का० XX II, 33 
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जो विद्वान व्याकरण के ज्ञाता हैं उनके लिए यह ग्रन्थ दीपक की 
भांति है, किन्तु व्याकरण की दृष्टि से रहित लोगों के लिए अन्धे के हाथ में 
दिए गए दपंण के समान है-- 


बीपतुल्यःप्रबन्धोऽयं शब्वलक्षणचक्षषाम्‌ । 
हस्ताऽदशं इवा$न्धानां भवेद्‌ व्याकरणादृते ॥--म०का० XX II. 33 


भट्टि के इसी veer को ध्यान में रखते हुए उस पर शैली में 
प्रवाह के अभाव का दोषारोपण नहीं किया जा सकता । यद्यपि “अधिकार 
काण्ड' काव्यात्मक प्रवाह में बाधक प्रतीत होता है, परन्तु महाकवि ने 
THT श्लोको से इस बाधा को दूर करने का प्रयास किया है। वास्तविक 
बाधा भाषा सम के प्रयोग में आई हे । जहां कि संस्कृत और प्राकृत 
आाषाओं का एक साथ अध्ययन करते हुए पाठक वास्तविक कथा को मूल 
जाता है । तिङन्त काण्ड में कथा-प्रवाह में बिना बाधा सफलता पूर्वक कवि 
आगे बढ़ा है । भाषा-सम में मी कथा-प्रवाह के लिए कवि सचेत है । तथा 
वह कथा को असंकीर्ण इलोकों से आगे बढ़ाता है। कई बार उसे विशेष 
लकार का प्रयोग करने के लिए उस तरह का वातावरण बनाना पड़ता 
है । फिर मी व्याकरणिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी काव्य-प्रवाह 
कों सफलतापुर्वक बनाए रखा है । 


जेसा कि भट्टि के संकेत से ही स्पष्ट हे कि उसकी रचना का मुख्य 
उद्देश्य व्याकरण के नियमों की जानकारी देना है । व्याकरण के नियम 
उसकी भाषा में एक विशेष रूप में निबद्ध किए गए हैं। कई स्थानों पर 
इलोक रचना में भट्टि ने पाणिनि के सूत्रों को ज्यों का त्यों प्रयोग किया है | 
जैसे -- Wo सू० 3.4.4] 'विदांकुर् न्त्वित्यन्तरस्याम्‌? का 'विदांकुवेन्तु? 
भ०का० 6.4 दिया है। इसी प्रकार पा०सु० 3,4.]22 'अमावस्यदन्यतरस्याम्‌' 
का अमावस्यासमन्वये Wo का० 6.64, Tro सूत्र 8.3.90 “सूत्रं प्रतिष्णातं? 
का 'सुप्रतिष्णातसूत्राणाम्‌ः म० का० IX, 83 का प्रयोग किया है। Ho का० 
VI. 54, शा, 23. 


अधिकार काण्ड में प्रायः एक सूत्र का एक ही उदाहरण मिलता 
है । जंसे--पा० Fo 3.2.46 ‘Ase: सुत्र का 'वनेचरा5ग्रयाणाम्‌” Ho का० 
5.97, To Jo 3,2.47 'भिक्षासेतादायेषु च' का “आदायचर:' Ao का० 
5.97 दिया है। ऐसे उदाहरण जो काव्य-प्रवाह में रकावट डाल सकते थे 


छ 


भट्टिकाव्य में छोड़ दिए गए हैं । भट्टि ने बहुत कम अधिकार सूत्रों का 
प्रयोग किया है तथा उस मध्य में भी काव्य की रोचकता को बनाए रखने 
के लिए प्रकीणे इलोकों को रख दिया है । उन्होंने पाणिनि सूत्रों को क्रम 
से निबद्ध करते हुए बीच में आने वाले सभी वैदिक सूत्र, प्रत्युदाहरण तथा 
कात्यायन के वातिकों को छोड़ दिया है । संज्ञा के प्रयोग में भट्टिकाव्य में 
सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण मिलता है । जैसे स्थाघ्वोरिच्च II, L.47 Ñ धु 
से तात्पर्य/दा तथा/धा धातुओं से है परन्तु भट्टि ने केवल एक घातु का 
प्रयोग “आधिषत' भ० का० 7.02 दिया है। इसी तरह प्रत्याहार सूत्रों में 
मी एक-एक उदाहरण दिया है । जैसे. 

Tro Fo 8.4.32 'इजादेश च सनुमः? के इच्‌ प्रत्याहार में इजादि : 
घालु ‘afta गतो? का एक उदाहरण 'प्रेखणः:' To का० IX. 06 है । 

पा० Fo 8.4.3] 'हुलश्चेजुपधात्‌’ सूत्र की हलादि इजुपघ धातु 
का उदाहरण “प्रकोपणम्‌ Ao का० IX, 05 है । 

पा० Fo 3. .36 “इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः” के इच्‌ प्रत्याहार में 
से केवल 'ईहांचक्राते' Ao का० 5,]06 किया है । 

अध्याहार सूत्रों में भी पहले आने वाले qa के ही उदाहरण 
अधिकतर भट्टिकाव्य में दिए गए हैं । दोनों सूत्रों के उदाहरण बहुत ही कम 
दिए हैं। जैसे--पा० Fo 3.2.44 Aa प्रियमद्रेषण्‌ च' में पूर्व सूत्र से 
प्राप्त खय्‌ प्रत्यय का उदाहरण दिया है, अण्‌ को छोड़ दिया है । 

प्रियकरो --भ० Fo 6.06 
क्षेमंकराणि--भ० Blo 6.06 


पा० सूत्र 2.3.37 'सर्वेनाम्नस्तृतीया च' का तथा पूर्व सूत्र दोनों 

का उदाहरण Ho Flo में दिया गया है-- 
HET हेतो:--म ० का० 8.]04 

इस शब्द की व्याकरणिक व्याख्या में कहा गया है कि “चकारात्‌ 
षष्ठी, पक्षे तृतीया च।' Ao का० 8.]04 

जिस विशेष शब्द से पाणिनि सूत्रों में धातु समूह का निर्देश किया 
जाता है उसी विशिष्ट शब्द का उदाहरण भ० का० में मिलता है अन्य 
घातुओं को छोड़ दिया गया है । | 





जैसे -- 
पा० सूत्र 3..].57/ 'इरितो. वा! से 'इरित-घातुओं-से विहित च्लि 
के स्थान में विकल्प-से अङ्‌ आदेश. किया गया है ।- Ao का०'में केवल 
*च्युतिर क्षरणे' घातु.का ही उदाहरण दिया गया'है-- 
अश्च्यतुत्‌ —Ao का०'6:28` 
अच्योतीत्‌--- Ao का ०: 6,29 


इसी तरह Wo! To 3. 4.34 सूंत्र' 'नन्दिग्रहिपंचादिभ्यो ' ल्युणिन्यंच: से' 


निर्दिष्ट नन्दिः ara: का उंदाहरंण! feat गयां हे--- 
कपिनन्दन:---म ० का० 6.72 
केवल एक बार पाँच'घातुओं में से दो के उदाहरण दिए गएं हैं-. 
पा० सूत्र 6.2.75 ‘fared Targ: के 
चिकरिशो:--म० का ० IX. 54 कृं विक्षेपे 
जिगरिषुः --म०' ato IX. 54 गृ निगरणे 
हक शब्द से. ही जब शब्द-सँमृह कौ” वर्णन किया गया हो तो भी केवल 
प्रथम शब्द का एक ही उदाहरण मं० कॉ० में दिया गया है । 
Tro सूत्र 8.3.98 'सुषमादिंषु च' में से सुधमादि शब्दों में से केवल 
‘gear शब्द का ही उदाहरणं है-- 
सुंषाम्नीम्‌--भ० ० का० IX. 85 
केवल कुछ प्रयोगों को छोड़कर वैकल्पिक प्रयोग नहीं दिए गए हैं, 
तथा अन्य वेय़ाकरणों द्वारा” निर्दिष्ट वेर्केल्पिक प्रयोग Ao का० में छोड 
दिए गए हैं । 
` पा» सूत्र 3. 57 'इरितो वा” सै निदिष्टे' वैकेल्पिंक' ag का 
उदाहरण Ao का० में दिया गया है--- 
अवच्युततु--भ & का ० 6.28 
अच्योतीत्‌- -भ ०: को > 6:29" 
पा० Ho ], 2.25 'तृषिमृषिक्कंशे: seated’ में gay मृष्‌ तथा 
‘gay घातुंओं सेःविहित-इडागर्म-विशिष्ट केत्वा प्रत्यय” काश्यपाँचायँ के 


mae fares A किंतू.नहीं होता है'। इसमें. पाणिनि केः अंभुसौ र' होने वा ला: 


कित्‌ afg काव्य में दिया गया है | 


ल 7 y 


7 mls 


तृषित्वा -+म० TTo 8.06 
छोटे सूंत्रों केशप्राय:: सभी उदाहरण! दिएं गए Ql एके सूत्रा'केः तो बीस 
वैकेल्पिक ` उदाहरणों में सें पन्द्रह भट्टिकांव्य में मिलते हैं। पाणिनि सूत्र 
7.,.443 'विभाषाग्रह' के सामान्य तथा वैकल्पिक दोनों उदाहरण भट्टिः 
काव्य में दिए गए हैं-- 

ग्रहेण =o Flo 6:83 

ग्राहेण — Wo का० 6.83 

निंम्त पाणिनीय ' qah 20: में से ]5 : उदाहरण Ao Plo- में fag 

"गएँ हैं++पा 5 स्‌ ०6:2.49 'सनीवन्त' Fes sey a g मरञ्षपिसनाम्‌॥? 

दिदेविंषु —wWo'ato IX} 32! 





ईत्सुम्‌ --म० का० IX, 32 
gady: —WFo Ho [X32 
आदिधिषु: --भ० का० IX. 32 
धिप्सुम्‌ — Ho Flo IX. 33 


दिदम्मिषुः --म० का» IX. 33 
संशिश्रीषुः --भं० का० IX. 33 
बिभ्रक्षुः --भ० Ffo IX 34 
बिभ्रैज्जिषुः --म ० का ० IX. 34° ` 
संयुयषुम्‌ --मं० का ० IX, 35 
यियविषु:. ->म० का० IX. 35. 
प्रोणुनविषु: --म० Flo IX; 36. 
sigg: >म० का० IX 36. 
जिज्ञापयिषु: --भ० का० IX. 37 
बुभुष pie Too o AET 


इसी तरह निपातन में भी एक ही agaa उदाहरण को. 
भ०का० में दिया गया है, अन्यो को छोड़ दिया है। जेसे--पा० FA 3..29 
“पौथ्यैसान्नॉय्यनिकोय्यघाय्या! aa के एक ही शब्द को उदाहरेण दिये है । 





निकाय्य —Ao का० 6.67 


एक ही अर्थ में यदि दो या तीन निपातों का प्रयोग हो तो भी 
केवल एक ही निपौतै का प्रयौग feat हैँ। T 





पा० सूत्र 3,],.30 'क्रतोकुण्ड पाय्यसंचाय्यौ' में छतु ad में 
'कुण्डपाय्यो तथा संचाय्यो' तथा पा० सूत्र 3. .34 'अग्नौ परिचाय्यो 
पचाय्यसमुह्या में अग्नि अर्थ में 'परिचाय्य, उपचाय्य तथा संचाय्य' 
का निपातन है। Ho का० में दोनों सूत्रों के एक-एक उदाहरण दिए 
हैं — 
कुण्डपाय्यवताम्‌--- Ho Flo 6.68 
उपचाय्यवतामु —Ao FTO 6.68 


जिस सूत्र में एक ही शब्द का निपातन है उसका पूरा उदाहरण 
दिया गया है । पा० सूत्र 8.3.90 ‘aa प्रतिष्णातम्‌' में सूत्र अथे में प्रति 
उपसगे से परवर्ती ear’ धातु के सकार के स्थान में षत्व का निपातन है । 
यह पुरे का पूरा सत्र म० का० में उदाहरण के रूप में दिया गया है। 
यथा 
सुप्रतिष्णातसूत्राणाम्‌-भम० का० IX, 83 


कुछ निपात जो अनावश्यक रूप से दिए गए हैं उनका भी एक ही 
उदाहरण दिया गया है। पा० सूत्र 8.4.5 'प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षा ञ्रकाष्ये 
खदिरपीयृक्षा म्योऽसंज्ञायामति’ सूत्र के 2] उदाहरण हो सकते हैं । म०का ० 
में केवल वन शब्द का ही उदाहरण दिया गया है । यथा-- 
आम्रवणादिभिः--भ० का० IX. 94 
fray --भ० Flo IX. 94 


यदि एक ही निपात का अनेक aat में प्रयोग हो तो एक ही अर्थ 
का उदाहरण दिया गया है। पा० सूत्र 3. 3.94 'वृक्षासनयोविष्टर' में 
वृक्ष तथा आसन अर्थो में faszt शब्द का निपातन है | 

सर्वेनारीगुण: प्रष्ठां विष्टरस्यां गविष्ठिराम्‌' । Ho का० IX. 84 
'सम्पूर्ण स्त्रीगुणों से अग्रगामिनी, पवित्र, आसन में स्थित, सत्य बोलने 
वाली |’ | 


९ 


अनेक धातुओं में जब एक विशेष प्रत्यय जोड़ा जाता है तो भ०का०- 
में सभी धातुओं को न देकर कम प्रयोग होने वाली तथा काव्य प्रवाह 
में रुकावट डालने वाली धातृओं को छोड़ दिया है | 


पा० सूत्र 3..58 'जृस्तम्भुम्न चुम्लुचुग्रचुग्लुचुग्लुचुदिवम्यदच' में 





a “>: ee - ८- 
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इन धातुओं से निहित च्लि को विकल्प से अड आदेश किया है । Ao का० 
में दो पहले के तथा एक बाद का उदाहरण दिया गया है। 
अस्तम्मीत्‌--म० का० 6,30 
अस्तमत्‌ --मभ० Fo 6.30 
अजारीत्‌ --म० Fo 6.30 
अजरत्‌ --म० का० 6.30 
अश्वताम्‌ --भ० का० 6.3] 


एक धातु को जो अनेक अर्थों में प्रयुक्त होती है, बहुत ही कम 
इसके सभी उदाहरण दिए गए हैं, अधिकतर अनुपयक्त उदाहरण छोड़ दिए 
हैं। पा० सूत्र 3, 3, 44 'निवासचितिशरीरोपसमाघानेष्वादेइच a’ का 
उपसमाधान का उदाहरण छोड़ दिया गया है। यथा--- 


स्तोककायः --म०का० 7,42--शरीर aq में घज्‌ 
रक्षोनिकायेषु--भ ०का 7.42- निवास अर्थ में धज 


We सूत्र 3. 2.20 ‘Sat हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु' से हेत ताच्छील्य 
तथा अनुकूलता के गम्यमान होने पर कर्मोपपदक P घात से ट प्रत्यय 


होता है । म० का० में 'ताच्छील्य' अर्थ सें S घात से ढ प्रत्यय किया 
गया है । यथा— 


त्रपाकरः --म० Flo 5.29 


यदि अनेक धातुओं का एक ही अर्थ में प्रयोग हो तो Ao का० में 
इस अथ में एक धातु का प्रयोग दिखाया गया है । 


Wo सूत्र 3. 3.95 “स्थागापापचो; ` भावे’ सत्र से भाव अर्थ में 
स्था गा पा, तथा पच्‌ धातुओं से स्त्रीलिंग में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है । 
Ho का० में केवल ear’ घात से भाव अर्थे में कितन प्रत्यय का प्रयोग 
दिखाया गया हे । 


स्थितिम्‌ --म० का० 7.68 . 
यदि कुछ घातृओं से एक ही उपसग जोड़ा जाता है तो Ao का० में 
केवल एक ही उदाहरण दिया गया है । Wo सत्र ३. 3.27 प्रे gaga से 
'प्र शब्द के उपपद. होने.पर g, 'स्तु' तथा 'सु' धातुओं से घज्‌ प्रत्यय 
होता है। ae ys P 








0 
भ० Flo में केवल 'दुः घातु.का ही उदाहरण मिलता है । यथा--, 
प्रावः _भ० Flo 7.37: 

इसी तरह कुछ घातृओं सेऽयदिःकई- प्रत्यय जोड़े Tig तब मी 
भ०का० में एक ही उदाहरण मिलता है | केवल दो स्थानों पर दो या तीन 
उदाहरण मिलते हैं । पा० TH 30 3.26 ' 'अवोदोनिथः' से ‘Aa’ तथा ‘Sq 
के उपपद होने पर “नी” धात' से! यज! प्रत्ययः होता है । भ० का० में 
उत्‌पुवेक ‘SATAY’ Ho Flo 7.37 मिलता है | 


~ 


पा० सूत्र ], 3.22 'समवप्रविभ्य: ea: से सम्‌ अव, प्र, fa, STAT 
विशिष्ट स्था घात. से ऑत्मने पद होता है.॥- भ० का० में तीन उदाहरण: 
दिए गए हैं। यथा-- 


अवतिष्ठस्व ---भ० का०8.] - 
प्रस्थास्यते | ---भ० का० 8-Pl- 
संस्थास्यते --म० Flo 8. ] 


Wo सूत्र ; 3.30 'निसमुपविभ्यो ह्व के भ० का० में दो उदाहरण 
दिए गएं हैं। यथा-- 
उपाह्वये --भम० का० 8.7 
संह्वयस्व --भ० का० 8.]7 
घातुओं से प्रत्यय जोडते समय भी भट्टिकाव्य में एक ही प्रथम 
प्रत्यय का उदाहरणे दिया गया हे । बहुत कम प्रयोगों में दो से छः तक 
उदाहरण दिए गए हैं यदि किसी सत्र में दो से अधिक धातुओं का निर्देश 
हों तो'दो मुख्य उदाहरण देकर शेषँ” को 'भ०' sro A छोड fear गया है । 
यथ 
पा सूत्र) 90.733 'ण्वुल्तृंची" में” सें केवले ण्बुल्‌ प्रत्ययं को! 
उदाहरण Ao Flo Ñ मिलता है । यथा-- 
कारक? -+भ०”का० 6.72 
प? aH 7.2.57 'सेऽसिंचिं क्ृतेचतंच्छदतृ्दन ते: में से'म० का० में 
दों उदाहरण! मिंलते' हैं। यथौ 
alae --म० का० IX. 42 


नत्स्यत्‌ — Ho का० IX, 42 





ni! 
qro सूत्र 3...44° के छं: उदाहरण Ho ato में मिलते हे। 


य्था = 
aia: --भ० Flo 6.80 
अवश्योयेकर्णीसावौँ; --म० का० 68 
fadiar --भ० Flo 68T 
अवसायः — Ho Flo 6:82” 
अवहारः >-भ० का० 6:89 
लेहैः --+म०का७०6:88 


पा० सूत्र 3. .48' “हईच व्रीहिकोलयो:” Safe तथा" कोल अर्थो! 
में “ओह क? तथा - 'ओहाङ्‌ धातुको” Voge प्रत्ययः्बताया गया. hi काल 
अर्थं में Ao का० में केवल एक उदाहरण दिया गया है । यथा--- 
एक? हायनसारंगगती--भ० का 56786 
जब अनेक उपपदी से” विशिष्ट घात से एकं से अंधिक प्रत्यय लगते 
हैं तो म० का० में अंधिकतरं एक ही उदाहरण दिया गँया है। बहुत ही 
कम स्थलों परं दो, तीन? यो चारु उदाहरण दिएँ गए È ॥पॉ०संत्रे3.2.7 
'भिक्षासेनादायेषृं'च' से भिक्षा, सेना तंथा 'ऑदांय Tea विशिष्ट "चर? 
से द प्रत्यय होता हे | 
आदारय॑चेर: — Ho को० 5.97" 
यहां केवल एक ही उदाहरण दिया गया है | 
इसी तरह पा० सत्र 3.2.8 पुरोऽग्रतोऽग्नेष.. सत्ते: का भी एक 
उदाहरण “अग्रसर: Ao Blo 5,97 मिलता È । 
To सूत्र 3.3:42सवकुला भ्रम रीषेषु कष:' केः दो-उदाहरण भ०का ० 
में मिलते हैं । यथा-- 
सर्वेकंयश:शाखम्‌ -_भ०'का०' 604" 
अश्रकषम्‌ --भ० To 6:404 
पा० सूत्र 3. 2:43 के 'अस्तात्यस्ताध्वदूरेपौरेंसवनस्तेष इ: 
तीन उदाहरण Ao क!०' में'मिलते हैं। यथा-- 
gti: --भ० का oiio" 
अन्तगः --भ० का० 6.0 








यथा 
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अत्यन्तगः --म० का० 6.0 
पा० सूत्र 3, . 38 के चार उदाहरण Ao का० में मिलते हैं ॥ 


धारयेः --“म० का० 6.79 
धारयः ---म० का० 6.79 
उदेजयः --भ० का० 7.79 
लिम्पः --भ० का० 6.80 


जिन दीर्घ विधायक सूत्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं, भट्टि उनके 


कम से कम उदाहरण देने की कोशिश करता है । 


यथा 


पा० सूत्र 3. 2,2] सूत्र में के छब्बीस उदाहरणों में से Ao का० में केवल 


पा० सूत्र 3. 2,23 सूत्र में के तीन उदाहरण Ao का» में दिए 
गए हैं। यथा-- 


वेरकारम्‌ --म० का० 5.00 
कलहकारः --म० का० 5.]00 
शब्दकारः —7o का० 5.00 


लेकिन कुछ स्थानों पर सात तक उदाहरण Ao का० में मिलते हैं । 
पा० सूत्र ]. 3. 89 सत्र के म० Flo में सात उदाहरण मिलत हैं ॥ 


नतंयमानवत्‌  —-Ho Flo IX.6l 
आयासयन्त --म० का० IX.6l 
परिमोहयमाणाभि:--म० का ० IX.63 
प्रादमयन्त --भ० का० [X.63 
वासयते स्म ---म० Flo IX.64 
अरोचयतु ->म० का० IX.64 


तीन उदाहरण मिलते हैं,। यथा... 


गए हैं | 


दिवाकर: ---म० का० 5,99 
अन्तकरः - ->म० का० 5.99 
अरुष्करम्‌ —Fo का० 5.00 


केवल एक स्थान पर बीस में से पन्द्रह उदाहरण Ao का० में दिए 








पा० सूत्र 3.2.42 सूत्र में 
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के Ho का० में पन्द्रह उदाहरण दिए गए 


हैं । यथा-- 
संज्गारिणा --भ० का० 7.6 
द्रोहि —Ħo का० 7.6 
खद्योतसम्पकि ---म० का० 7.6 
नयना'मोषि --भ० का० 7.6 
संसर्गी --भ० का० १.8 
अनुपकारिणम्‌ ---म० का० 7.9 
योगिनम्‌ --भ० का० 7.0 
अभ्याधातिभिः --भ० का० 7.7 
परिशरिभि: -क्‍क्म्म का० 7.7 
परिसारिण्यः --भ० का० 7.7 
परिदेविनम्‌ — Ho का० 7.7 
आक्रीडिन्‌: --भ० का० 7.8 
देवानुरोधिन्यः --भ० का ० 7.9 
परिक्षेपी --भ० का० 7.0 
त्यागिनम्‌ --भ० का० 7.]0 


धातुओं की लम्बी सूची में से भी उपयुक्त उदाहरण ही दिए गए 
हैं बहुत ही कम स्थलों पर सभी उदाहरण दिए गये हैं। 

To सूळ ]. 2.7 सूत्र में की केवल अधिक प्रयुक्त होने वाली gg 
'मृदित्वा' Ao का० 7.95, 'कुष'--कुषित्वा Ao का० 7.95, JE’ — 
अमृडित्वा Ho का० 7.96, क्लिश्‌--क्लिशित्वा Wo का० 7.96 घातुओं 
के ही उदाहरण दिए गए हैं | 

पा० सूत्र 7.2.72 सूत्र में को सभी धातुएं Ao का० में दी गई हैं। 


मा न प्रस्तावा --भ० का० IX, 49 
मान सावी — Wo का० IX, 50 
मान धावी; --भ० ato IX. 50 


प्रस्तुत प्रबन्ध में व्याकरण के कुछ प्रमुख विषयों का विस्तार से 
वर्णन किया गया है, अतः इन विषयों का विभाजन इस पुस्तक में इस- 
प्रकार किया गया है | 
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त. भूमिका. 52-:वनि-विचार 58. afa 

4. समास 5, सुबन्त 6. तिङ्न्त 

7. कृत्‌ प्रत्यय 8. तद्धित प्रत्यय :9. वाक्य विचार | 
[0, पाणिनीय सूव क्रमानुसार भट्टिकाव्य में उदाहरण | 


प्रत्येक अध्याय (की जो मुख्य - विशेषताएं'भ० का० में उपलब्ध हैं, 
उनका संक्षेप में परिचय\यहां'दिया जा रहा है | 


ध्वनि 
संस्कृत व्याकरण में वर्णो की संख्या 63 मानी गई है It 


To का० में इक्यावन वणे मिलते हैं, इनमें तेरह स्वर तथा अड़तीस 
व्यंजन हैं । स्वरों में से/म० का० में क्रा तथा 'लृ दुलेभ ध्वनियां हैं । “ऋ 
Wo का० में नौ बार तथाःलु केवल चार बार प्रयुक्त है। 'लु' का प्रयोग 
वैदिक भाषा में बहुत अधिक पाया जाता है। लौकिक संस्कृत में इसका 
प्रयोग निरन्तर कम होता चला गया है । व्यंजनों में 'झ्‌' वणे का पांच बार, 
जिह्वामूलीय तथा उपध्यमानीय का एक-एक बार प्रयोग हुआ है। 
अनुनासिक Ho का» में तीन बार आया है | 


सन्धि 

सन्धियों में भट्टि ने श्रायः सूत्रों के ही उदाहरण दिए हैं, प्रत्युदाहरणों 
का प्रयोग बहुत कम faang | स्वर-सन्धि का वर्णन भ०का० में पाणिनि क्रम 
से नहीं किया गया है। व्यंजन सन्धि में भी केवल ma सन्धि के 
ही.उदाहरण क्रम से दिए गए gi faan सन्धि का वर्णन पाणिनि-क्रम 
से ही किया गया है । इस सन्धि के उदाहरण Ap Flo के नवे सग के 58- 
66 वे इलोक तक पाणिनीय-क्रम में दिए गए हैँ। णत्व-सन्धि.के उदाहरण 
नवें सर्ग के 92 वें श्‍लोक से 094 श्‍लोक तक दिए गए हैं। इस वणन में 
भट्टि ने पाणिनीय सूत्रों के उस क्रम को छोड़ दिया है जो वं दिक सन्धिके 
विषय में निदेश करते-हैं। 'एक स्थान पर णत्व-सन्धि में प्रत्युदाह्रण का 
भी प्रयोग किया गया है | 
समास 

इस अध्याय में समास-विषयक “विशद विवेचन 'किया 'गया gt 


|, पाणिनीय शिक्षा 3.4 














ls 

Ho का० में कई carat प्रर.दीघे, स॒मासों . का..प्रयोग:.किया AAT पर 
aqa ऐसा नहीं.है.। ated सगे:सें तो.प्रायः - सभी .इलोकों की दोनों 
पंक्तियों में विसक्तियों.का लोप. करके, एक-एक शब्द बत्ता. द्विया गया है. । 
इसमें अधिकतर बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है.। यथा--- 

APTA FAM -सुभरगभी रोरुक्‌ज कन्दर- विवरस्‌॥ 

वीणारवरस संगमसुरगण संकुल महातमालच्छायम्‌ ॥ 

—Fo का XIII,32 

शेष काव्य में तीन या चार शब्दों के समस्त पद मिलते gl यथा— 

शक्त्यृष्टि परिधप्रासगदामुद्गरपाण्यः । --म० काठ IX. 4 
विभिन्‍न विभक्तियों वाले तथा अलग-अलग समासों.को जोड़कर भी Ao 
का० में समस्त पद मिलते हैं। यथा-- 

राक्षसानासखिलकुलक्षपपुव- लिगतुल्यः-। न-+भ० का ० IX.:45 

इस प्रयोग में कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष;कर्मधारय सप्तमी तत्पुरुष 
तथा तृतीया तत्पुरुष आदि को संयुक्त किया गया हे । 

-म०-का० में सुप्सुपा, अव्ययीभाव, BAT, रूपक, 'बहुब्रीहितथा 
इन्द्र समास का प्रयोग मिलता है | 

Yo का० के टीकाकारों'ने ` बिभिन्न वेयाकरणों “के विचारोःका अनु- 
सरण-करते हुए .कुछ .प्रयोगों को सुप्सुपा समास का नाम दिया है.। यथा-- 

प्रतनूनि --भ० का० I. 38 प्रकर्षण तनूनि 
विचित्रम्‌ --म०:का० या. 7AA चित्रम्‌ 

कुछ विद्वान्‌ इसे समास की सामान्य विशेषता “सह-सुपा -मानते हैं 
कुछ इसे समास की अलग श्वेणी :स्वीकार करते हैं । इस विषय» में विस्तृत 
विवेचन इस 'अध्याय में fear -गया है.। -अव्ययीसाव AAW का ,प्रयोग 
बहुब्रीहि तथा कमेघाऱ्य की अपेक्षा ,कम हुआ है | 


टीकाकारों ने म०-का० में प्रयुक्त कुछ शब्दों में SIT समास माना 
l. महा०भा० Wo सूत्र 2,4.4 पर व्याख्या । 


2. A Higher Sanskrit Grammar p. II5 of Art, 85, cf. 
3, Ho का० की व्याकरणिक व्याख्या | 
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है। यह समास न तो वैदिक माषा में मिलता है, न ही पाणिनि ने इसके 
लिए कोई नियम बनाया है। टीकाकारों के वणेन के अनुसार Ao का" में 
इस समास का प्रयोग बहुत कम हुआ है। एम० आर० काले इस समास के 
विषय में विवेचन करते हैं। Ao का० में इस समास के उदाहरणों की 
व्याख्या 'मयुरव्यंसकादयश्च' पा० Fo 2.I.72 से की गई है। यथा--- 


fasafg --भ० का० I, 23 
तपोमरूद्‌भिः --भ० का० II, 28 
शोकाग्निना --भ० ato III, 2] 


aaa 

इस अध्याय में भट्टिकाव्य में प्रयुक्त उन शब्दों का निर्देश किया 
गया है जों अन्यत्र दुर्लभ हैं । अनेक शब्दों में afg ने प्रचलित तथा व्युत्पत्ति 
परक aut को छोड़कर भिन्न अर्थो का प्रयोग किया है | यथा-- 

फले ग्र हिन्‌ --म० का० II. 33 

Wo का० में इस शब्द का अर्थ 'ऋषि जो फल लेते हैं' किया गया 
है । परन्तु पाणिनीय सूत्र में 'फलेग्रहि' शब्द निपातित है। जिसके अनुसार 
फल ग्रहण करने वाला वृक्ष' अर्थ होता है | 

इसी तरह ‘HTS: —Ho का० 7.28 

शब्द का अर्थ भ० काठ में 'करने वाला' दिया है जबकि इसका 
अ्थ-- 

], देवताओं के शिल्पी, विश्वकर्मा । 

2. कला, विज्ञान हैं । 

इसी तरह अन्य कई शब्दों के भी भिन्न अर्थ दिए गए हैं। म० का० 
में अन्यत्र अप्रचलित तथा दुलभ शब्दों का भी बहुत प्रयोग हुआ है । यथा--- 


विशंकट: --भ० का० II. 50 
मृदुलाबुन: --भं० का० 5.6] 
अनुका —Ħo का० 5.9 | ` 


fasa प्रकरण 
Wo का० के एक बहुत बड़े भाग में तिङ्न्त प्रकरण प्रत्येक सर्ग में 
एक-एक लकार का प्रयोग पूर्ण विस्तार से किया गया है। चतुर्देश सगँ से 
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afam सर्गों तक नौ लकारों का मद्दिकतत विशद विवेचन इस अध्याय में 
दिया गया है। पूरे भ० का० में 480 के लगभग धातुओं का प्रयोग हुआ 
है । तेरह अन्यत्र दुर्लभ धातुओं का प्रयोग भी भ० का० में मिलता है। 
इसके साथ ही आत्मनेपद, परस्मपद, षत्व, णत्व सन्नन्त के प्रयोग भी 
भ० का० में पाणिनीय-सूत्र क्रम से दिए गए हैं। अनेक ऐसे भी प्रयोग 
Yo का० में मिलते हैं, जिनकी रूप-रचना के विषय में विभिन्न विद्वानों में 
मतभेद है उनका वर्णन यथा स्थान इस अध्याय में किया गया है। बाईस 
ऐसी धातुओं का प्रयोग भ० भा० में हुआ है जिनका एक से अधिक गणों में 
प्रयोग हुआ है । भ० का० में एक ऐसा भी पद्य मिलता है जिसमें एक भी 
सुबन्त पद का प्रयोग नहीं हुआ है फिर भी केवल आख्यात के आधार IT 
ही वह अपने भाव को कहने में समर्थ है। ऐसा प्रयोग Ao का० में “पुष्प- 
तुल्यानां आख्यातानां सुबन्तपदव्यवधानादृते गुस्फनादियमाख्यातमाला कहा 
है । यथा-- 

भ्रेमुवबल्गुननृतुजजक्षुजगुः सपुत्पुप्लुबिरे निषेदुः । 

आस्फोटयां चकुरभिप्रणेदु रेजुते वन्दुविययु; ANA: ॥ 

~स ० का० XIII, 28 

कुत्‌-प्रत्यय 

Ho का० में कृत्‌ प्रत्ययों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है । लगभग 
390 पाणिनीय सूत्रों के उदाहरण Ao का० में पाणिनीय-कृत्‌ प्रत्ययःऽ 
सूत्र क्र से दिए गए हैं। एक सूत्र के एक से छः सात तक उदाहरण 
भ०का० में मिलते हैं। पाणिनि के 3, .96 TI से लेकर 3. 3.।28 सूत्रों 
तक पाणिनीय क्रम को पूर्ण रूपेण अपनाया गया है । तृतीय अध्याय के 
चतुर्थं पाद के कृत्‌ सम्बन्धी सूत्रों के उदाहरण क्रम से नहीं मिलते हैं । सर्व- 
प्रथम Ho Flo Ñ कृत्य-प्रत्ययों का वर्णन सगं 9.47 से 6.67 श्लोक तक 
मिलता है । छठ सगं के 72 वे श्लोक से 87 वें श्लोक तक निरुपपदकृत्‌ 
अधिकार को लिया हे । इसी सगे के 88 वे श्लोक से 94 वें शलोक तक 
सोपपद कृत्‌ का प्रयोग हुआ है, 95 वें श्‍लोक से ]08 दें श्लोक तक aq 
और खच्‌ प्रत्ययों का वर्णन है । पांचवें सगे के 97 वें श्‍लोक से ]04 इलोक 
तक ‘er अधिकार है । 'डा' अधिकार छठ सरग Fi0 a श्लोक से ]2 
वें इलोक तक है। इसके बाद कत्‌-सोपपद का GS सरग के [[3वेंश्लोकसे 
36¢ श्लोक तक वर्णन है। अनुपपदकृत्‌ 6,37 से ।39 तक है। 
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ताच्छील्य कृत्‌ का वर्णन 7. श्लोक से 7,27 श्लोक तक Fl निर- 
घिकार कृत्‌ 7.29 वें श्लोक से 33 वें तक हैं। माव से कृत्‌ प्रत्यय 
7,34 से 85 वे श्लोक तक है । बीच में 7.68 से 77 वें श्लोक तक स्त्रीलिंग 
क॒त्‌ प्रत्ययों के उदाहरण दिए गए हैं। इनके बाद इनमें प्रयुक्त होने 
वाले fed, कित्‌ अधिकार का 7.9] से 07 इलोक तक, इट्‌ प्रतिषेध 
का IX. ]2 से 22 वें इलोक तक, इडाधिकार IX. 23 से IX. 57 श्‍लोक 
तक वर्णन है । 


तद्धित प्रत्यय 


भट्टि काव्य में सौ से अधिक तद्धित-प्रत्ययों के उदाहरण विभिन्न 
अर्थों में मिलते हैं। यद्यपि इनका प्रयोग भट्टि काव्य में पाणिनीय क्रम से 
नहीं मिलता, तथापि भ० का० में प्राप्य शब्दों को इस अध्याय में पाणिनीय 
सुत्र-क्रम से ही प्रस्तुत किया गया है । Ho का० में अपत्यार्थंक रक्ताद्वयर्थेक, 
agris, शेषिक, agads, स्वाथक आदि अर्था में अणू, अण्‌, ख, 
यज्‌, अण्‌, षुक्‌, ईणण्य, 47, ट्युल, यत्‌, छ, मयछ्‌, ईकक्‌, यत्‌, वति, त्व, 
तल, इमनिच्‌, ष्यण्‌, ख, खणू, जाहच्‌, य, वुण्‌, चुण्यृप्‌, चणप्‌, शंकटच्‌, 
त्यकन्‌, इतच्‌, GIAA, डट्‌, वतुप्‌, तयप्‌, वृन्‌, अनुक्‌, कन्‌, वति, इनि, 
वलच्‌, लच्‌, विनि, afaa, ह, थाल, थमु, अस्ताति, अन्‌, केन्‌, यत्‌, वुन्‌, 
ष्वृन्‌, छ, कृत्वसुच्‌, सुच्‌, तमप्‌, इष्ठन्‌, तरप्‌, ईयसुन्‌, कल्पप्‌, पाशप्‌, अकच्‌, 
र, डुपच्‌, था, TAZ, यत्‌, स्न, रात्‌, साति, डाच्‌, आकिनी, णच्‌, छ, अण्‌, 
अण, यज्‌, ठक्‌, तल्‌, क, डय्‌, अच्‌, ठच्‌, षच्‌, ष्‌, अपू असिच्‌, अनिच्‌, इ, 
कपू, त्रल, दा, हिल्‌, एनप्‌, आहि, अतसुच्‌, आदि प्रत्यय मिलते हैं । यद्यपि 
इनका प्रयोग करने में भट्टि ने पूर्णतया पाणिनि के नियमों का अनुसरण 
किया है फिर भी कुछ स्थानों पर अनियमितताएं मिलती हैं जिनका वर्णेन 
यथा स्थान कर दिया गया है । 


वाक्य रचना 

भट्टि काव्य qaaa रचना है इसलिए इसमें कर्ता, कर्ता के विशेषण, 
कर्म, कर्म के विशेषण, क्रिया विशेषण, अन्य अव्यय और अन्त में क्रिया रूपों: 
के क्रम से वाक्य-रचना नहीं है । वाक्य रचना में पाणिनीय नियमों को पूर्ण 
रूपेण ध्यान में रखा गया है । भ०का० में वाक्य रचना के प्रधान अंग कारक 
का विशद विवेचन 8,70 से 8.30 श्लोक तक किया गया है। 8.70 
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लोक से 8.84 तक के इलोकों में कारकाधिकार, 8.85 से 8.93 तक के 
इलोकों में कर्म प्रवचनीय तथा 8.94 से 8,730 तक के श्लोकों में विभक्त्य- 
धिकार का वर्णन किया गया है। अधिकतर एक सूत्र का एक ही उदाहरण 
Ho का० में मिलता है, कभी-कभी दो या तीन उदाहरण भी मिलते g i 
पाणिनीय सुत्र 2, 3.29 के 6 तथा 2.3. 69 के सात उदाहरण मिलते हैं । 
पाणिनीय क्रम से उदाहरण देते हुए बीच में वातिकों तथा वैदिक सूत्रों 
के उदाहरणों को छोड़ दिया गया है । कुछ प्रयोगों के विषय में विद्वानों 
में मतभेद हैं उनके विषय में विस्तृत विवेचन इस अध्याय में किया 
गया हे । 
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ध्वन्यात्मक रूप से स्वतन्त्र संस्कृत aul की संख्या के विषय में 
बहुत ही वेचारिक मतभेद है। पाणिनि-वर्णोच्चारण-शिक्षा में वर्णो की 
संख्या 63 निद्रिष्ट है।! ऋक्‌-प्रातिशाख्य” में 57, Ño gto? में 60, 
वा० प्रा०५ में 65 वर्ण मिलते हैं। संहिताओं के आन्तरिक प्रमाणों के 
अनुसार ऋग्वेद की भाषा में 52 वर्ण तथा अथवेवेद की भाषा में 49 वर्ण 
पाए जात EIS Wo का० में 5 वर्ण पाए जाते हैं। जिनमें से q3 स्वर 
तथा 38 व्यंजन हैं । 


स्वरों में से ऋ तथा लू Ao का० की दुलंभ घ्वनियां हैं। Se” 
भ० का० में 9 बार तथा लू जो कि वेदिक भाषा में बहुत प्रयुक्त है, 
भ०का० में केवल 4 बार पाया जाता है । व्यंजनों में से ‘a’ वर्ण पांच बार, 
जिह्वामुलीय तथा उपध्मानीय एक-एक बार तथा अनुनासिक तीन बार 
मिलते हैं । 
a 


अ भ० का० का सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला सामान्य स्वर 
हे । अन्य सभी स्वरों की अपेक्षा भ० का० में इसका प्रयोग 20 गुणा अधिक 
हैं। पाणिनि! इसे कण्ठ्य ध्वनि मानते हैं। इसके आम्यन्तर प्रयत्न के 
विषय में अनेक मतभेद हैं। पाणिनि तथा कुछ प्रातिशाख्यों? के मतानुसार 
'अ का आम्यन्तर प्रयत्न संवृत है feeds के अनुसार अत्यधिक fasa 
स्वर है । ह्विटने का यह विचार पाणिनि? के 'अअ' सूत्र पर आधारित है # 








L. पाणिनीय शिक्षा, 3-4. 

2. R To, Jo 30-32, I.l-3, .5, ॥.6-0. 

3, Go Sto I. -9,3.3.4.8.5,2,52.3.6.2.I2.5, 

4, वा० प्रा० 8.38, 

5. The Language of the Apparva-Veda by Dr. Yajan Veer 
Delhi, p. 72. 

6. पाणिनि शिक्षा, 22. 

7, TTo सूत्र 8.4.68 अथवे TTo 7,36 alo Sto I. 72 वे सट, Jo 6. 

8. सक० Fo Fo ]9 Skt, Gr, p. 9. 

५. अष्टाध्यायी, 8,3.68. 
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झा 


Ho का० में आका प्रयोग ‘a’ के आधे से भी कम है । पाणिनीय 
नियमानुसार यह कण्ठ्य ध्वनि है। तथा इसका आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत 
है । अथवं sto के अनुसार इसका आम्यन्तर प्रयत्न विवृत्रतम है ॥7 


इई 

पाणिनि के अनुसार इ तथा ई तालव्य ध्वनियां हैं तथा इनका 
आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत है। ये तालव्य व्यंजन श्रेणी में अपना अद्धेस्वर ध्यू' 
रखते हैं । तै० प्रा०२ के अनुसार इनके उच्चारण के समय जिह्वा का मध्य 
भाग पूर्ण रूप से तालु का स्पर्श करता है| दीघं 'ई' भ० Blo की स्वर 
ध्वनियो में अ, ऊ, 'ऋ की तरह अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हैं । 


उ, ऊ 

उ तथा ऊ का प्रयोग Yo का० में अतथा आको अपेक्षा बहुत 
कम है । ये ओष्ठ्य ध्वनियां हैं तथा अपने उच्चारण के समय ओष्ठों को 
तंग और गोल बना देते हैं। ये अपना अद्धस्वर q रखते हैं । पाणिनि तथा 
प्रातिशाख्यो के अनुसार इनका भाभ्यन्तर प्रयत्न विवृत हैं । 


ऋ, R 

हृस्वर ऋ का प्रयोग Wo Fro Ù प्रत्येक अवस्था में प्रचुर रूप से 
मिलता है। इसके उच्चारण के विषय में आधुनिक तथा प्राचीन विद्वानों में 
बहुत मतभेद है | ऋक्‌ ०प्रा०, ATT Mo, वा०प्रा०, ते ०प्रा० तथा WH तन्त्रः 
eg का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग मानते हैं। पा० शिक्षा में 
इसे मूर्धन्य कहा गया है | प्रातिशाख्य तथा शिक्षा? ‘oe’ को “र्‌ का अंश 


AAT प्रा० I. 35. 

Go प्रा० II, 22. 

पा० शिक्षा० 35, अथर्व TTo I. 32, प्रा० II. 24. 

ऋक ० प्रा I. 4], अथर्व Sto I. 26, वा० Sto I. 65, ते० प्रा» II, 
।8, ऋक० To 4, 

Fro शिक्षा i4. | 

6. अथवे प्रा० I, 37, WH, प्रा 3-44 आपि० शिक्षा I. 26. 


— 
o 
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मानते हैं तथा इसे स्वर और व्यंजन का संयुक्त स्वर स्वीकार करते हैं । 
इसी कारण कुछ वैयाकरण! इसे स्वरों की श्रेणी में मानने को तैयार 
नहीं हैं । 
“RE 

Ho का० की भाषा में दीघं foe’ का प्रयोग बहुत कम हुआ है 
यह संज्ञा शब्दों के बहुवचन' के रूपों में केवल 9 बार आया है । 

जैसे--पितृ, मातृ, भोक्तु तथा विष्कन्तृ आदि शब्दों में | 

ल लौकिक़ भाषा की अति दुर्लभ ध्वनि है, जबकि वेदिक भाषा में 
इसका पर्याप्त प्रयोग मिलता है। Ho Flo Hag केवल 4 बार ‘HAT’ 
धातु के रूपों में मिलती है । यह दन्त्य ध्वनि है । अथर्व प्रा०* के अनुसार 
ध्लु' में ल्‌ का अधिक अंश होने के कारण यह शुद्ध स्वर नहीं है। ale 
प्रा०3 के अनुसार ‘a’ लू तथा अका मिश्रित रूप है । 'ल्‌' का दोघे रूप 
Wo का० लौकिक और वेदिक desa में प्राप्य नहीं है। 
Q, ओ, ऐ, at 


Ho का० में ए, ओ, ऐ. ओ, को अपेक्षा अधिक प्रयुक्त हैं : इनका 
आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत है, लेकिन ऋकू प्रा, तथा अथं Tiot ए, ओ को 
अधिक विवृत मानते हैं । पाणिनि” के अनुसार g, ऐ' कण्ठ, तालव्य ध्वनियां 
हें । तथा fat, ओ? कण्ठोष्ठय ध्वनियां हैं। ऋक्‌ प्रा०१ ए, ऐ को तालव्य 
तथा ओ, ओ, को कण्ठ्य ध्वनियां मानता है। पाणिनि इन सब्च्यक्षरों के 
gea सन्ध्यक्षरों को नहीं मानता | 


कवग 
अन्य चार कण्ठ्य ध्वनियों की अपेक्षा भट्टिकाव्य में g अधिक 
l. केयट--महाभाष्य, I. [.4 पर तथा पाणिनि के L 4,9 सूत्र पर । 
2. AIT TTo I, 39. 
3. वा० प्रा 4.48. 
4. ऋक ० प्रा० I, 42, ATT प्रा० I. 34. 
$. Wo शिक्षा, XII, XIII 


6, ऋक प्रा I, 42, 47 
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प्रयुक्त है। ग्‌ तथा इ को अपेक्षा | तथा घ्‌ का प्रयोग भ० Blo में 
अत्यल्प है । भ० का० में बहुत बड़ी संख्या में शब्दों के अन्त मेंडका 
प्रयोग मिलता है | 


पाणिनि के अनुसार कवर्गीय ध्वनियों का उच्चारण स्थान कण्ठ 
है ।! प्रातिशाख्यो के अनुसार कवर्गीय वर्णों का उच्चारण जिह्वा के मूल 
का हुनु मूल से सम्पक होने पर होता हे, उनके अनुसार इनका उच्चारण 
स्थान जिह्वा मूल है ।2 


तैत्तिरीय प्रा० इस वर्ग का उत्पत्ति स्थान हनुमूल को मानता है | 
तथा जिह्वामूल को साधन मानता है।१ अनेक पाश्चात्य ध्वनि-विचारक 
भी प्रातिशाख्यों के इस मत से सहमत हैं कि इस वर्ग का उच्चारण स्थान 
जिह्वामूल है ।* 
चवग 

च्‌ तथा ज्‌ Ao का० की बहुत सामान्य ध्वनियां gi q तथा ज्‌ 
की अपेक्षा छ का प्रयोग Ho Blo HINT कम है। ज॒ का प्रयोग छ 
की अपेक्षा अधिक है तथा यह इसी वर्ग की ध्वनियों से पहले या बाद में 
अधिक saaa होती है। 


A 

Ho का० की FHA ध्वनि है। यह पूरे काव्य में केवल पांच बार 
प्रयुक्त हुई है। वेदिक भाषा में भी इस ध्वनि का प्रयोग बहुत कम है | 
ऋग्वेद में केवल एक बार मिलती है, अथर्ववेद में इसका प्रयोग बिल्कुल 
नहीं मिलता ।* 


प्रातिशाख्यों तथा पाणिनि के अनुसार चवर्गीय ध्वनियां तालव्य हैं 


पा० शिक्षा० 22, सिद्धान्त कोमुदी, I0. 
AGG TTo I, 20, Æo Alo .8.40 तथा वा० प्रा० I 65.83. 
तं ° Sto PLS ER 


Sweet’s Primer 7l, Pikes Phonotics pp. !20F; W.S. Allen’s 
Phonetics in Ancient India, p. dl. 
BY. Jo 42. 


0s ler 


= 
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तथा जिह्वा के मध्य भाग के तालु से स्पर्शं होने पर इनका उच्चारण 
होता है ।7 
zai 

टवर्ग में णू Ao का० की बहुत अधिक प्रयुक्त होने वाली ध्वनि 
है । यह अन्य चारों वर्णों को मिलाकर भी उनसे अधिक प्रयुक्त होती है । 
द्‌, इ, द का प्रयोग सामान्य है पर 5 बहुत ही कम शब्दों में प्रयुक्त होता 
है। ये ध्वनियां शब्द के प्रारम्भ तथा अन्त में बहुत हो कम मिलती हैं । 
यथा-- 


ढक्का -_भ० का० XIII, 45, XIII. 3 
डुढोकिरे --भ० To XI. 7] 

अपिनट्‌ -+भ० का» X, -66 

अतृनट्‌ --म०« का० X, गा. 5 


ऋग्वेद तथा अथववेद में ये ध्वनियां व्यंजनों की दुर्लभ ध्वनियाँ हैं । 
लेकिन भ० का० में इनका प्रयोग अन्य ध्वनियों के बराबर है | 

पा० के अनुसार ये घ्वनियां मूर्धन्य हैं जिनकी उत्पत्ति मूर्धा से 
होती है ।2 प्रातिशाख्यों के अनुसार टवर्ग ध्वनियो के उच्चारण के समय 
जिह्वा के अग्र भाग का मुड़कर स्पशे मूर्धा से होता है । आपिशली शिक्षा 
के अनुसार जिभा ४ के अग्र भाग से मूर्धा का स्पशे नहीं होता अपितु अग्न 
भाग से अगले हिस्से या अग्रमाग के निचले हिस्से से स्पशं होता है । 
तवं ध्वनियां 

afg काव्य में तवग ध्वनियों का प्रयोग अन्य चारों ध्वनियों के 
सम्मिलित प्रयोग के बराबर हुआ है। तवर्ग में भी न ध्वनि Ro का० की 
बहुत सामान्य ध्वनि है। थ्‌ तथा घ्‌ की अपेक्षा त्‌ तथा द॒ का प्रयोग अधिक 
हुआ है । कुछ प्रातिशाख्यों, शिक्षा तथा वेयाकरणों के अनसार तवर्ग का 


l सिद्धान्त कोमुदी, 0, ऋक्‌ Mo I. 42, अथवे घ्रा० I. 2, वाऽ प्रा० 
I. 66, ते» प्रा० गा. 36. 
2. Wo शिक्षा ]?, सिद्धान्त कोमुदी, Fo 47. 
3, o To I. 43, अथवे प्रा० I. 22, ato Sto I. 78, Fo Sto 
II, 37. | 
4, आपिशली शिक्षा, II, 6-7. 
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उच्चारण जिह्वा के अग्र भाग का दाँतों से स्पर्श होने पर होता है।? परन्तु 
ऋक्‌ प्राश तथा ते० Wo के अनुसार जिह्वा का अग्रभाग दाँतों के मुल 


भाग का स्पर्श करता है तब तवर्ग का उच्चारण होता है, इसलिए इन 
वर्णों का उच्चारण स्थान दन्तमूल तथा जिह्वा का अग्र भाग है ।2 


पवग ध्वनियां 

Yo का० Hq’ को अपेक्षा पू तथा भू का अधिक प्रयोग है। फ्‌ 
का अपेक्षाकृत कम प्रयोग है । स्‌ का प्रयोग अन्य चारों वर्गो की अनुनासिक 
घ्वनियों के बराबर ही है | 

भारतीय विद्वानों के मतानुसार चवर्ग घ्वनियों का उच्चारण ओष्ठ 
से होता है तथा उनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है । केवल अथर्व TTo 
तथा To Mo के भाष्यकारों के अनुसार पवर्ग का उच्चारण स्थान उपरि 
ओष्ठ है तथा उच्चारण निचले ओष्ठ से होता है ।3 
HE स्वर 

यू को अपेक्षा व्‌ Ao का० की अधिक प्रयोग में आने वाली ध्वनि 
है । सामान्यतया य्‌ तालब्य ध्वनि है ४ ĝo प्रा» के मतानुसार य्‌ का 
उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग का तालु से स्पशं होने पर होता है ।5 

व्‌ के उच्चारण के विषय में अनेक विचार व्यक्त किए गए हैं । 
पाणिनि के अनुसार ‘a’ का उत्पत्ति स्थान दन्तोष्ठ है ।९ 


ऋषक Ilo तथा वा० प्रा० इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ मानते हैं I” 
Jo प्रा० के अनुसार ओष्ठान्तों तथा दांतों से ब्‌ का उच्चारण होता है ।$ 


l. Æo Sto I. 24, वा० प्रा० I. 76, I. 69 ऋ० तन्त्र 7, TTo शिक्षा 
7, सिद्धान्त कौमुदी, Fo 47. 
2. Æo प्रा० I. 44, o प्रा० II. 38. 


3. ऋ० प्रा० I. 47, वा० प्रा० I. 70, पा० शिक्षा 7, सिन्को० Jo 7, 
अथवे प्रा० I. 25, वा० प्रा० I. 80, Fo Alo II. 39. 

4. to शिक्षा ]7. 

5. ão प्रा० Il. 40. 

6, पा० शिक्षा ]8, आपिशली शिक्षा I, 6-07, सि० Fto ]7. 

7, o प्रा० I, 47, Ato Sto Jo 70. 

8, Go प्र गा, 43. 
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बुगमैनन Ao Mo तथा alo प्रा० की तरह ही ब को ओष्ठ्य 
मानता है । सिद्धेश्वर वर्मा अपने निबन्ध में बुगमैन के विचार की आलोचना 
करते हुए कहते हैं कि उसने जो विचार दिए हैं वे तो हजारों साल पहले 
भारतीय वेयाकरणों ने निर्धारित किए थे ıl 


art 

र्‌ की अपेक्षा लू Ao का» में दुलभ ध्वनि है। र्‌ का प्रयोग | कौ 
अपेक्षा 7 गुना अधिक हुआ है। पाणिनि के अनुसार र्‌ मूर्धन्य ध्वनि तथा 
ल्‌ दन्त्य ध्वनि है ।? लेकिन दोनों ध्वनियो के उच्चारण स्थान के विषय 
में बहुत मतभेद हे । कोई भी प्रातिशाख्य “र्‌' को मूर्धन्य ध्वनि नहीं मानता 
तथा न ही उनके विचारों में साम्य दिखाई देता है । प्रातिशाख्यो के अनुसार 
इसके उच्चारण में साधन दांत तथा दन्तमूल है । WFT इसे दन्त्य 
या दन्तमुलक मानता है । वार प्रा० जिह्वा के अग्रभाग को उच्चारण में 
सहायक मानता है तथा To प्रा० के अनुसार जिह्वा के अग्नभाग के मध्य से 
दन्तमुल का स्पश होने पर “र्‌' का उच्चारण होता है ।3 


Fro शिक्षा०, वा० प्रा० तथा अन्य वैयाकरणो के अनसार ल दन्त्य 


safa है, परन्तु Ho प्रा अथव प्रा० तथा ते० प्रा० के अनसार ल का 
स्थान दन्तमूल हे ।4 





J. Critical Studies in the Phonetic Observations of Indian 
Grammarians, London ]929, p. 29. 
‘In this connection the remark of Brumann that the 
Sanskrit V become labio-dental in the historical period 
required modification. For at least a thousand years 
before Brugnann, Indian Grammarians had observed, 
and correctly, that the Sanskrit Vin the Medial and 
final positions was not a labio-dental. 

, पा० शिक्षा ॥7, सिद्धान्त को, To [१. 

ऋ० तन्त्र 8, Alo प्रा I.68, Æo Ato I, 46, अथवे TTo I, 28, 

ते०प्रा० II. 4]. 


4. पा० शिक्षा 7, वा० प्रा० I. 69, Moto I, 45, अथवं प्रा० I. 24, 
ते० प्रा० गा, 42. 


०० N 
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ऊष्म वणं 

अन्य दो ऊष्म श और ष्‌ की अपेक्षा स्‌ भट्टि काव्य में अधिक 
प्रयुक्त होने वाली ध्वनि है । अन्य सभी व्यंजनों की अपेक्षा भी Ao का० 
की भाषा में इसका अधिक प्रयोग है। 


q को अपेक्षा शू का प्रयोग Ao का० में अधिक है। सभी 
भारतीय विद्वानों के अनुसार fa’ दन्त्य ध्वनि है। लेकिन AE प्रा० के 
अनुसार इसका उच्चारण स्थान दन्तमूल है ।! 


प्रातिशाख्यों, शिक्षा-ग्रन्थों तथा पाणिनि के अनुसार ge का उच्चारण 
स्थान घातु हे । अतः यह तालब्य ध्वनि है ।” 


षू का उच्चारण स्थान मूर्धा है । AAT प्रा० के अनुसार षकार के 
उच्चारण के समय जिह्वा agar, द्रोणिका के आकार को बन जातो है। 
अत: षकार का करण जिह्वा है ।3 
ह्‌, 

Ho का० को हू ध्वनि कण्ठ्य है। Wo Wo के अनुसार हू का 
उच्चारण स्थान उरस्‌ Fl ते०प्रा० के अनुसार हकार का वही स्थान मानते 
हैं जो उसके परवर्ती स्वर के प्रारम्भिक भाग का है ।* 

विसर्जनीय भी कण्ठ्य ध्वनि है। लेकिन Ato प्रा० तथा क्रक्तन्त्र 
के अनुसार यह उरस्‌ ध्वनि है हकार की तरह ही इसका उच्चारण स्थान 
वही है जो उसके परवर्ती स्वर के प्रारम्भिक भाग का होता है । 


l. पा० शिक्षा I7, सिद्धान्त miadi go 7, यास्क शिक्षा 2:2, 


Fo प्रा० I. 9-0, अथवं० प्रा० I, 24, ते» प्रा० II. 38, 42.44, 
वा० प्रा० I, 69, ५६० प्रा I 45. 

2, Æo TTo I42, अथवं० TTo I.2], वा० प्रा० I.66, Ño TTo 2.36, 
Sto शिक्षा ]7, सिद्धान्त Fto, Jo ॥7, 

3, ऋ० प्रा० I 43, वा० प्रा० I.67, पा० शिक्षा ॥7, सि० कौ०, Fo 47, 
अथवं० TTo I,23, 

4, पा० शिक्षा [7, fao Fto ]7, अथवे० प्रा० ].]9, वा० प्रा» I.7], 
ते० प्रा» II 47, ऋ० प्रा० I.40, do TTo II.46 

5. Æo प्रा० I.39, Fo प्रा» ॥.46, Ato प्रा० I.7l, Æo प्रा I, 40, 
Zo Jo 3, To प्रा» Il, 48 
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जिद्दापुलीय ध्वनि 
भ०का० में जिह्वामूलीय ध्वनि का केवल एक ही प्रयोग मिलता है। 
वानराः कुलशेलाभः --भ०का० IX.59 


इस ध्वनि को जिह्वामूलीय ध्वनि माना जाता है। जो जिह्वा के 
मूल भाग से उच्चरित होती है। अथर्व प्रा० के अनुसार इसका उच्चारण 
ऊपरी जबड़े के मूल भाग से होता है I! 
उपध्मानीय 

इस ध्वनन का भी Ho का० में केवल एक प्रयोग मिलता है । 


यथा--- 
कुलशेलाभःप्रसह्यायुधशीकरम्‌ —Ho Flo IX,59 


इस ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसका उच्चारण qå 
स्वर के समान होता है । ध्वनि का स्थान वही है जो इसके पूर्वंवर्ती स्वर 
का होता है ।2 
अनुस्वार 

म०का० में इस घ्वनि का प्रयोग व्यंजन से पहले म्‌ को अनुस्वार में 
परिवर्तित करके मिलता है | पा० तथा अथवे प्रा० के अनुसार यह नासिक्य 
ध्वनि हे तथा नासिका से उच्चरित होती है ।3 
अत्तनासिक 

Ho का» में अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग केवल तीन बार मिलता 
है । इसका उच्चारण नासिका और मूह से होता है 4 

Æo घ्रा०, Alo Glo, To Sto, सिद्धान्त कौमदी के अनुसार 
अनुस्वार तथा अनुनासिक अलग-अलग ध्वनियाँ हैं, जबकि ह्विटने* के 
अनुसार इनमें कोई भेद नहीं है। 

मेत्रडानल9 प्राचीन बैयाकरणों के मत को स्वीकार करता है। 


SITS. wee I ee 


l. सि०्को० I,4.9 पर, Fo प्रा 48, ऋ० प्रा» 7.4], अथवे To I,20. 
2. पा० शिक्षा i7, सि० Fto L].9. 

3, पाणिनि, 8.3.23, अथर्व प्रा० I.26. 

4, अष्टाध्यायी, I..8, | 

5. Skt. Gr. p. 25. 

6. Ved. Gr. Stn. p. I7. 











अध्याय तृतीय 


सन्धि 


सन्धि 

भट्टि ने अपने काव्य को काव्य की दृष्टि से न लिखकर प्रधानतः 
व्याकरण के नियमों का वर्णन करते हुए व्याकरणिक भाषा में लिखा है । 
भट्टि अपने काव्य में सूत्रों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रत्यु- 
दाहरणों का प्रयोग अत्यल्प है। यही शैली भट्टिने सन्धि के नियमों के 
उदाहरण देते हुए अपनाई है । भट्टि ने स्वर-सन्धि में पाणिनीय व्याकरण के 
सूत्र क्रम से उदाहरण नहीं दिए हैं । व्यंजन सन्धि में णत्व सन्धि के उदाहरण 
पाणिनीय क्रम से दिए गए हैं। विसर्ग सन्धि में पाणिनीय सूत्र-क्रम से ही 
उदाहरण दिए हैं । भट्टि के सन्धि उदाहरणों में कुछ जगह पाणिनीय नियमों 
के अपवाद भी मिलते हैं । जिनका उल्लेख यथास्थान किया गया है । विसगं 
सन्धि का वर्णन Ho का० में नवें सर्ग के 58-663 शलोक तक है । जिसमें 
पाणिनीय सूत्र-क्रम से उदाहरण दिए गए हैं तथा णत्व सन्धि के उदाहरण 
9 वें सगं के 92 वे इलोक से 09 इलोक तक दिए गए हैं । पाणिनीय घूत्रों 
में जो सूत्र वैदिक-सन्धि के लिए दिए गए हैं उसी क्रमको भट्टि ने नहीं 
अपनाया अपितु अग्निम क्रमानुसार उदाहरण दिए हैं । एक स्थान पर णत्व- 
सन्धि में प्रत्युदाहरण का मी प्रयोग है | 
स्वर-सन्धि 

सामान्य रूप से दो स्वरों के सानिध्य को स्वर-सन्धि कहते हैं । 
विशेष--म० का० में इ, ई से परे ओ, ऐ, लु तथा दोघे उ, ऊ से परे ई, ऐ, 
मओ, भौ, क्र, ऋ तथा ल्‌ होने पर सन्धि का उदाहरण नहीं मिलता । इसी 
प्रकार यण्‌ सन्धि के अन्तरगत पद के अन्त में ऋ तथा लु का भी कोई प्रयोग 
नहीं मिलता i wo का० में अयादि सन्धि के अन्तगंत औ के अनन्तर दोघे 
ई, ऊ, ए, भो, ऋ तथा लू को सन्धि नहीं मिलती है। एक स्थान पर आ 
परे होने पर भी प्रथम पद के अन्तिम औ में कोई परिवतेन नहीं हुआ है । 








3] 


अन्यत्र ए भी इ परे होने पर परिवर्तित नहीं हुआ है । wo का०्मेंऐ, ओ 
एका भी कोई सन्धि प्रयोग नहीं मिला है । 


म० का० में गुण-सन्धि में अ, आसे परे ई, ऋ तथा ल भी नहीं 
मिलते हैं। भ० का० में सवर्ण दोघे सन्धि में ई, ऊ, ऋ, TA परे समान 
स्वर न होने के कारण इन वर्णो की सन्धि नहीं हुई है । 
यणन्सर्धि 
ह्वस्व या दीघ इ, उ, ऋ, ल के अनन्तर कोई असवणे स्वर आए तो 
इ, उ, ऋ, ल्‌ के स्थान पर य्‌, ब्‌, र्‌, ल्‌ आदेश हो जाते हैं 7 
इको ध्‌ 
शेषाण्यहौषीत्‌ --शेषाणि--अहोषोत्‌ Ao का० 7.2 
रूदित्वत्यसो —wferafa+aat Fo का० XX,20 
इन दोनों उदाहरणों में इ से परे अ होने के कारण ई को य्‌ हुआ st 


ताम्रोत्पलान्याकुल --ताम्रोत्पलानि--आकुल भ०का० I.2 


यहाँ इ से परे आ होने पर इ को य्‌ हुआ है। 


way ष्टि --शक्तिन-ऋष्टि, Wo का० IX.4 
यहाँ इ से परे ऋ होने पर इ को य्‌ हुआ है । 

उपेहयुध्वंम्‌ --उपेहि--ऊध्वेम्‌ Wo का० XX.I6 
इत्युदाहृतः -इति-उदाहूतः Wo का० I 


यहाँ इ से परे ड, ऊ होने पर इ को य्‌ हुआ है। 

योगिनामाप्येष _योगिनामपि-एष Ho का० 7.।0 

यहाँ इ से परे ए होने के कारण इ को य्‌ आदेश हुआ है। 

Bea उ, ऐ, इ, आ तथा म परे होने पर 'ब! आदेश हो जाता है। 
पदान्तीय दीर्घ ऊ का कोई प्रयोग Ao का० में उपलब्ध नहीं है | 


कादान्वेते कदानु 4-ऐते भ०का० 7,2 
अध्वरेष्विष्टिनाम्‌ --अध्वरेषु+- इष्टिनाम्‌ Wo TTo 5.79 


l. अष्टाध्यायी, 6.4.77. 
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वनेष्वानम्‌ वनेषु +-आनम्‌ Ho का० 4.7] 
तेष्वसौ ---तेषू--असो म० का० 4.]] 


इन सभी उदाहरणों में क्रमशः उसे परे ए, उसे परे इ, उसे परे 
आ तथा A होने पर उ को व्‌ आदेश हुआ है । 


विशेष 


पदान्तीय उ के साथ ई,.ऐ, al, क्र, ऋ तथा लू की सन्धि भन्का० 
में नहीं मिलती ! पदान्तीय ऋ तथा ल्‌ भी असवर्ण स्वर से पहले नहीं 
` मिलते। काशिका सिद्धान्त कौमुदी में इन स्वरों की सन्धि मिलती है। 
यथा--कर्त्रेथंम्‌ | हत्रेथम। afa: |! Wo का० तक ये प्रयोग लुप्त हो 
गए | 


अयादि सन्धि 


Ho का० में ए, ओ, ऐ, ओ के अनन्तर कोई भी स्वर हो तो (एव्‌) 
के स्थान पर क्रमशः “अय्‌, अब, आय, आव्‌ हो जाते हैं ।2 निदिष्ट स्वरों 
में से Ho का० में केवल औ ही 'अ', आ,इ, उ, ऐ तथा औ परे होने पर 
‘aq’ में परिवर्तित होता है। काशिका में सभी स्वरों के उदाहरण मिलते 
हैं। यथा— 


बालिनावमून्‌ --बलितो--अमृतू Ao का० 6.93 
तावासनादि "-तो--आसनादि भ० का II. 26 


यहां प्रथम उदाहरण में 'औ' से परे ऊ होने के कारण तथा ‘ait’ 
को आब आदेश हुआ है । 


सारोऽसाविन्द्रियाऽर्थानाम्‌ --सा रोऽसौ + इर्द्रियाऽर्थान्ाम्‌ = 


Ho का० 5.20 
a रि 
रात्रावेक्षत - रात्रौ -|- ऐक्षत भ० का० IX, 83 
ताबोजिहताम्‌ --तौ--औजिहताम्‌ भ० का० II, 4f 


यहां ओ से परेइ,औसेपरेऐ तथा औसे परे औ होने के 
कारण भौ को आव्‌ हुआ है। काशिका में सभी स्वरों के उदाहरण मिलते 


{. काशिका, 5.], 77. 
2, अष्टाध्यायी , 6.].78. 


¢ 
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gal यथा---चयनम्‌ । लवनम्‌ । चायक:। लावकः । कथेते। व्यथेते । 
याववरुणद्धि | 
विशेष 
Wo कार में दो स्थानों पर पदान्तीय औ तथा ए से परे क्रमश: आ 
एवं इ होते हुए भी सन्धि नहीं हुई । जबकि पाणिनि के अनुसार इन स्थानों 
पर क्रमशः आव्‌ एवं अय्‌ हो जाना चाहिए था । यथा-- 
रघुव्याघ्रौ आख्यच्चेनम्‌--म० Flo 5,39 
कल्पान्त इव —Wo का० IX, 53 
गुण सन्धि 
व्याकरण के सामान्य नियमों के अनुसार अया आके अनन्तर 
Sea या दीघं इ, उ, ऋ, लु आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः छ, औँ, अर्‌, 
अल्‌ आदेश हो जाते हैं ।2 
अं और आको इ परे होने पर Ao का० मे ए हुआ Fl परन्तु अ, 
आ से परे दोघे ई का प्रयोग नहीं मिलता । 
सर्वेषृभृताम्‌ “सर्व -- इषुभृतामू--म ० का० I. 3 
सीमेव सीमा इव-भ० का० I.6 
यहां सवं के असे परे इ होने पर ए तथा सीमा के आ से परे इ होने 
पर ए आदेश हुआ है। Ho Flo मेंअओर आसे परे छऋ को अर्‌ 
होता है । | 
स्वत “सर्वे ऋतु -- भ ० Flo I.5 
ब्रहषि "ब्रह्मा ऋषि--भ० का XII.57 
दोघे ऋ तथा लू, म, आ से परे भ० का० में नहीं मिलते । Ao का० 
में आ--इ का एक ही प्रयोग उपलब्ध है | 
विशेष 
गुण सन्धि का अपवाद स्वरूप एक प्रयोग ही भ० का० में मिलता 
है जहाँ गुण सन्धि न होकर वृद्धि afa हुई है । यथा--- 
आच्छुन्‌ —A अच्छन्‌ Ao का० 7.]0 


= 


l. काशिका, 6..78. 
2. अष्टाध्यायी, 6. 87. 


$e 








३4: 


। »>यँदिःअंकारान्त 'उपसंगे के बाद ऐसी धातु आए जिसके आदि में 
Gta ऋ हो तो 'अ और ऋ के स्थान पर अर्‌ हो जाता है । “उपसर्गादति 
धातो Wo Fo 6.] Ol. 
वृद्धि सन्धि 

 अंअथ्वा आ से परे ए या ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ, ओ वा 
ओ परे होने पर ay’ हो जाता है i 


प्रेष्यम्‌ — प्र--एष्यम्‌ू--भ० का ० 7.08 
विद्यामथेनम्‌ --विद्यामय--एनम्‌ू--भ० का० II.2] 
मिथ्येव --मिथ्या--एव--भम० का० 5.7] 


` ` यहाँ प्रथम एवं द्वितीय उदाहरणों में क्रमशः प्र के असे ए तथा अथ 
के असे ए परे होने पर ऐ' हुआ है। तथा तृतीय उदाहरण में मिथ्या के 
आ से परे ए होने पर 'ऐ हुआ है | 
' बलौघान्‌ --बल-|- औघानू---भ ० का० वा: 47 
यस्योपजानुकौ --यस्य+-ओपजानुको-भ० का० 4.25 
दोनों उदाहरणों में से परे औ होने पर दोनों का औ हो गया है । 
 अआकेसाथए,ओतथाओ की और आके साथ ओ को सन्धि ही 
Ho का० में मिलती है | 
सवणे दीघं सन्धि 
पाणिनि के अनुसार ह्वस्व या दीर्घं अ, इ, उ, ऋ, लू से परे यदि 
इनके समान ही स्वर आ जाएँ तो दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ स्वर 
आदेश हो जाता है 0? 
सहाऽऽसनम्‌ --सह--आसनम्‌--भ० का० I3 
गोत्र भिदा$व्यवात्सीत्‌--गोत्रभिदा--अध्यवात्सीतू--म० का० I.3 
__ यहाँस्हकेअसेपरेआहोरेपरतथा भिदा के आ से परे अ होने 
पर आ हुआ है | 
शिरांसीव ---शिरांसि--इव--भ० का ० I.7 
तिसुषृत्त॑मा सु --तिसृपु--उत्तमासु--भ० का० I9 


l. अष्टाध्यायी, 6,].88. 
2. वही, 6.].0]. 
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इन दोनों उदाहरणों में 'इ से परे इ' तथा उसे परे उ होने पर क्रमश: 'ई 
तथा ऊ हुए हैं। : | ohh 

आ उपसगं दो स्वरों के बीच में आने पर प्रथम स्वर के साथ सयुक्त 
अवर्ण से ओम्‌ और आङ्‌ परे हैं तो पर रूप एकादेश हो (ओमाडोइ्च) 
6..95 'अन्तादिवच्च' 6.].85 से यह एकादेश पूर्व के अन्तवत्‌ और पर के 
आदिवत्‌ हो । जेसे आ-|-इहि यहाँ गुण एकादेश करने के पूर्व समुदाय ‘at’ 
में आङ्‌ का व्यवहार होता है । यह आङ्‌ व्यवहार एकादेश विशिष्ट 'ए' 
में भी होगा एवं 'ए' के आङ होने से (अव --एहि) यहाँ 6..95 से पर रूप 
होकर अवेहि रूप बनेगा । if 

अवेहि =अव-आा-इहि-भ०्का० हऋऋ,3॥ 

उपेहि = उप आ-इहि-भ० का० XX.6 
विशेष 

Ho का० में दोघे ई, ऊ, ऋ तथा ल्‌ का कोई सन्धि प्रयोग नहीं है। 
Wo का० में दो सन्धि प्रयोग ऐसे भी मिलते हैं जहाँ अन्तिम अ को आदि अ 


से सयुक्त करके अ ही बनाया गया है जो दीर्घ सन्धि का अपवाद है । , , 

कुल-|-अटा =PUCI—Ao का० 5.7 

सीम +. अन्तिनी जतसीमन्तिनी--मभ० Flo 5.22 

पाणिनि नियमानुसार इन दोनों प्रयोगों में अ--आ को TAT दी 
आ बनाना चाहिए था पर ये दोनों ही प्रयोग इस नियम के अपवाद हैं । 
पुर्वेरूप सन्धि 

पद के अन्त में आने वाले ए और at के पश्चात्‌ यदि अ हो तो उस 
(अ' को पूर्वरूप हो जाता है तथा उसके स्थान पर अवग्रह चिह्न का प्रयोग 
किया जाता है ।! 

लोकेऽधिगतासु =लोके+-अधिगतासु--भ० का० I9 

तेतिरीय प्रातिशाख्य के अनुसार ए और औ अपरिवतित रहते हैं 
तथा आदि स्वर अका लोप हो जाता है I? ; 


3, अष्टाध्यायी, 6..409. 
2, Go Sto IL]. 
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fada 
गवाक्षः गो->अक्ष:--भ ० का० 5.45 
यह शब्द पाणिनि नियमानुसार गोऽक्षः होना चाहिए पर यहाँ 


स्फोटायन का मत ग्रहण किया गया है जिसके अनुसार पदान्त गो को अच्‌ 
परे होने पर विकल्प से अवङ्‌ आदेश होता है ।! 


व्यंजन सन्धि 

पाणिनि के अनुसार जब दो व्यंजन अत्यन्त समीप होते हैं अथवा 
पहला वर्ण व्यंजन होता है और दूसरा स्वर तो उनमें जो परिवर्तन होते हैं 
उन्हें व्यंजन सन्धि कहते हैं । म० का० में अनेक स्थलों पर पाणिनि के इस 
सामान्य नियम के अपवाद मिलते हैं। भ० का० में अन्त्य न्‌ तथा आदि | 
की तीन स्थितियाँ दिखाई गई हैं । प्रायः न्‌ और शू में कोई परिवतेन नहीं 
होता । कुछ स्थानों पर क्ष से पहले न्‌ ज्‌ बन जाता है । एक स्थान पर दोनों 
को ज और छ आदेश हो जाते हैं । 

अन्त्य न्‌ की आदि ल्‌ के साथ सन्धि होने का भी एक प्रयोग भट्टि 
काव्य में अपवाद स्वरूप मिलता है । पाणिनीय सुत्र के अनुसार दन्त्य वणं ल्‌ 
परे होने पर ल्‌ में परिवर्तित हो जाता है तथा दन्त्य न्‌ नासिक्य लू बन जाता 
है (४ एक स्थान पर Ho का० में ल्‌ से पहले न्‌ में कोई परिवर्तन नहीं होता 
हैः। इन सभी का विवेचन आगे किया जा रहा है । 


स और तवगे केसाथशाओरचवगं में से कोई वर्ण हो तो स्‌ और 
day के स्थान पर श और चवगं हो जाते हैं ।९ 


aa का कोई उदाहरण Ho का० में नहीं मिलता | 
स्‌--चू--आमिश्राइचातक:--आमिश्रास्‌ +-चातकेः--म० का० 7.7 
स--छ--ससेन्यश्‍छादयन्‌--सरसेन्यत्‌-- छादयन्‌---म० का० IX.58 


यहाँ स्‌ से परे च्‌ तथा छ होने के कारण स्‌ को श्‌ आदेश हुआ है । 

त्‌-+-श्‌--तच्छिवम्‌-तत्‌+-शिवम्‌ Wo का० I.48 

यहां तवग त्‌ से परे ज्ञ होने के कारण तत्‌ के तू को चवर्ग--च्‌ 
l. अष्टाध्यायी, 6 4.423. 


2. वही, 8.4.60. 
3. वही, 8.4 40, 
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बना । तथा पदान्त भय (वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ अक्षर) 
के बाद क्ष होने के कारण श्‌ को छ्‌ बन गया है l त्‌ यहाँ वर्ग का प्रथमा 
वर्ण है । 

त्‌--च्‌--प्रातिष्ठिपच्च नऱ्प्रातिष्ठिपतू--च--भ० का ० I5.l 
यहाँ तवर्ग क त्‌ से परे चवगं काच्‌ होने के कारण त्‌ को च्‌ हों गया है। 

त्‌ृ--छ खभुवनहितच्छलेन --भुवनहित-|- छलेन-- Ao का० LI 
यहाँ Sta स्वर असे परे छ होने के कारण बीच में तुक्‌ (q) का आगम 
हुआ है। भौर उस त्‌ को “स्तो श्चुना श्चु:' 8.4.40 से च्‌ हो गया । 

त्‌ -|-ज्‌ =वेगाज्जलोधरः --वेगात्‌ृ-|-जलोघ र:---भ ०का ० XI.39 
यहाँ तवगे के त्‌ से परे चवग का ज्‌ होने के कारण पदान्त भल त्‌ को जरा: 
द्‌ आदेश होकर चवगे का ज्‌ स्तो श्चुनश्चुस हुआ ।3 

त्‌ृ--ब्‌--का कोई प्रयोग Ao काऽ में नहीं मिलता । 

THR का भी प्रयोग Ao का० में नहीं मिलता । 

न्‌-|-ज्‌ गुणांजनात्‌ =गुणान्‌+-जनात्‌--भ० Flo 8.28 
यहाँ तवगे न. से परे चवर्ग ज्‌ होने के कारण न्‌ को चवर्ग का अनुनासिक a 
बन गया | 


T+ श्‌ =न्यश्यजशास्त्राणि--न्यश्यन्‌ +-शस्त्राणभ० का० 7.4. 
यहाँ पाणिनि नियमानुसार (8.4.40) के अनुसार न्‌ को ज्‌ आदेश हो गया है १ 
परन्तु Ho का० में कुछ अन्य प्रयोगों में न्‌ अपरिवतित रहता है झू परे होने 
पर, यथा-- | 

शब्दान्‌ शब्देस्तु --म० का० 8.6) 

त्वरावान्‌ शैलेन्द्र--म० का० B.8 

पाणिनीय नियमानुसार अन्तिम न्‌ और आदि a को बीच में त्‌ का 
आगम विकल्प से हो जाता है If Ao का० में इस प्रकार का कोई रूप नहीं 
मिलता । केवल एक वेकल्पिक रूप मिलता है। 





l. अष्टाध्यायी, 8.4 62. 
2. वही, 6-.73. 
3, वही, 8.2.49. 
4. वही, 8.3.3], 
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तृप्तांइ्छोणित:--तृप्ता न --- शोणित: ---भ ० Fro [6.42 
ee 


इस उद।हरण Has आगमन्‌ करके न्‌ को ज्‌ और ag के छ 
हुंआ है । 

शब्दान्‌ शब्देस्तु--म ० का० XIIL6 तथा 

त्वरावान्‌ शलेन्द्र--म० का० 8.9 

Yo का० कै इन दोनों उदाहरणों मेंन्‌ को ज्‌ तथा | को छ होना 

चाहिए था, या इन दोनों के बीच में त्‌ का आगम होना चाहिए। पर 
Wo का० के इन प्रयोगों को देखकर यह स्पष्ट नहीं होता कि किस नियम के 
आधार पर न्‌ और शू को अपंरिवर्तित रखा गया है । 


श॒ के छ में परिवर्तन के विषय में वेदिक ग्रन्थों में बहुत विषमता 
मिलती है । वाज॑सनेयि संहिता में कुछ स्थानों पर शं को छु आदेश हो जाता 
है, कुछ स्थानों पर नहीं । To प्रा० के अनुसार झू केवल स्‌ को छोड़कर 
सभी स्पर्श वणो के परे होने पर छ में परिवर्तित हो जाता है t पौष्करसादि 
के मतानुसार न्‌ और श दोनों ही अपरिर्वातित रहते हैं जबकि श्‌ के बाद 
कोई व्यंजन हो ।? पाणिनि के अनुसार श अनुनासिक वर्णो को छोड़कर 
अन्य व्यंजन परे होने पर छ्‌ बन जाता है तथा जब इस शा के बाद कोई 
स्वर या हू, य्‌, व्‌, Tare 
` पाणिनि के सूत्र पर वातिक के अनुसार ल्‌ तथा अनुनासिक वर्ण परे 
होने पर श्‌, छ में वैकल्पिक रूप से परिवर्तन होता है ॥ 
यदि तवर्ग के किसी वर्ण के पश्चात्‌ लू होतो तवग के वर्ण को ल्‌ 
हो जाता है । अननासिक न्‌ को लू परे होने पर उससे पहले स्वर पर अनु- 
सासिक बन जाता है ।९ 
जगल्लक्ष्मी --जगत्‌ -- लक्ष्मी --म ० Flo 6.23 


यहाँ जगत्‌ के त्‌ से परे लू होने के कारण त्‌ को ल्‌ बता है । 


}. i. ĝo Sto 53437. २ ĝo TTo 5.34 37. 

2. वही, 5.37. 

3. अष्टाध्यायी, 8.4.63. 

4, वही, 8.4.63--छत्त्वमिति वक्तव्यम्‌ । 
5, वही, 8.4.60. 
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कस्मांल्लोकानि = कस्मान्‌ लोकानि-_भ०का० IX 36 - 


अनुनासिक न्‌ से ल्‌ परे होने के कारण न्‌ का ल तथा पहले स्वर के 


ऊपर अनुनासिक fag बन गया है । इसी तरह के अन्य उदाहरण Ao Flo 


में मिलते हैं। 
केशांल्लुलुंच:--भ० का० II.22 


ताँल्लक्ष्मण: --म« का० II.3] 


उपयुक्त नियमानुसार न्‌ अनुनासिक ल्‌ में अवश्य परिवर्तित होना 


चाहिए। एक स्थान पर Ho Ho में इस नियम का पालन नहीं हुआ है । 
-यहाँ ल्‌ परे होने पर भी न्‌ को अनुनासिक ल्‌ आदेश नहीं हुआ है.। 


केशान्‌ लुलुञ्च--भ० का० 4.59 


काशिका में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलता । प्रातिशाख्यों 


में भी पाणिनीय नियमों का अनुसरण हुआ है । मुंद्रित संहिताओं में इस 
नियम का पालन नहीं हुआ हे 3 


वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के पश्चात्‌ ह्‌ हो तो 
उस ह. के स्थान पर विक्रल्य से पहले वाले वर्ण के वर्ग का चौथा अक्षर हो 
जाता g I? 


भ० का० में तालव्य, ओष्ठ्य तथा मूर्धन्य वर्ग के किसी वर्ण की 


ह. के साथ सन्धि नहीं मिलती, केवल कण्ठ्य ओर दन्त्य वर्णं के क्‌ और त्‌ 
को ही हू. परे रहते परिवतेन हुआ है यथा-- 


देव माग्घवि ->देवभाक -- हवि----भ ० का० 6.65 
इच्छे द्वि ""-इच्छेतु--हि--भ० का० XI.25 


यहाँ प्रथम उदाहरण में देवभाक्‌ शब्द के क्‌ से परे ह होने के कारण 


ह्‌. को कवर्ग का चतुर्थ अक्षर बन गया है तथा छ्‌ को पाणिनि नियम के 


अनुसार अपने वर्ग का तृतीय वर्ण ग्‌ बत गया > 
वर्गो के प्रथम, द्वितीय वणे त्‌ और क्ष, ष्‌, स्‌ बाद में आणे पर वर्गों 


l. Æo प्रा० 4.8, वा० प्रा० 4,[4, अ० प्रा० ॥.35, To Aho 5:25-26- 


2, अष्टाध्यायो, 8.4.92, is 2-0 
3. वही, 8.2.49. Fes VARS : 
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के तृतीय, चतुथं वर्णो को उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है ।! 


तस्मात्‌ कुरु —ĦHo का० XII.74 
सुगन्धि सुक तस्थो --भ० का० 5.90 
अपिनट्‌ च —Wo का० ]7.,66 


यदि बाद में कुछ भी न हो तो वर्गों के तीसरे और चौथे वर्णों को 
उसी वर्ग का प्रथम वणं विकल्प से हो जाता है ।2 
कस्मात्‌ _-भं० का० II. 33 
राज्याद्‌ = भम० To 7.92 
यहाँ प्रथम उदाहरण में परे कुछ न होने पर द्‌ को उसी वर्ग का 
प्रथम वर्ण ह्‌ बन गया है । द्वितीय उदाहरण में विकल्प से 'द्‌' हुआ है । 
वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्णो में से कोई श्‌ से पहले 
हो ओर उसके बाद कोई स्वर, ह, य्‌, इ, द्‌ में से कोई वर्ण हो त्तोक्ष का 
छ हो जाता है ।२ 
शक्रजिच्छत्रन्‌ ==दाक्रजित्‌ शत्रन--म० Flo 7.5 
तच्छिवम्‌ -्=तत्‌+-दिवम्‌--भ०का० I.l]8 
Ho का० में अन्त्य न्‌ समी स्वरों से पूवं आने पर अपरिवतित रहता है । 
यथा--- 
पितरमुपागतः बपितरमू--उपागत: --भ० का० I J 
षडवर्गमरमंस्त "्षडवगंमू-|-अरमंस्त --म० का० ३.2 
यहाँ पितरम्‌ तथा षडवगंम्‌ का अन्तिम स्‌ इससे परे आने वाले 
स्वर उ तथा ऊ के कारण अपरिवतित रहा । व्यंजन परे होने पर अन्तिम 
म्‌ अनुस्वार में बदल जाता है ।१ 
मां महात्मन्‌ --म० का० I,22 
अन्य ग्रन्थों में भ्र॒ के अनुस्वार बनने के विषय में वेचारिक विषमता 


l. अष्टाध्यायी, 8.4.55, 
2. वही, 8.4.57. 
3. वही, 8.4.83, 
4. वही, 8.3.23. 
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है । ऋ० प्रा० तथा वा० प्रा० के अनुसार पदादि र्‌, श्‌, स्‌, ह से पूर्व 
पदान्तीय म्‌ का अनुस्वार बन जाता Fit Fo प्रा० के अनुसार म्‌ का 
लोप होने पर उपधा का स्वर अनुनासिक नहीं बनता और उसके gaara 
अनुस्वार का आगम हो जाता I? Fo Mo तथा कुछ अन्य विद्वानों के 
अनुसार र्‌, श, ष, स्‌, हु. के अतिरिक्त य, व, लू से पूर्वे भी पदान्तीय 
मकार का लोप होकर उपधा के स्वर का अनुनासिक बन जाता है ।3 

संहिता के कुछ उदाहरणों में पदादि व्यंजन से पूर्वे ईम्‌ के पदान्तीय 
स्‌ का लोप हो जाता हे ।£ 

पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग श्‌, ष्‌, a, ह से 
qå ही होता था और इनसे पूर्व म्‌ में “कोई परिवर्तन नहीं होता था ।”5 


लेकिन Ho का» में सभी व्यंजनों से पूर्व म्‌ अनुस्वार में परिवर्तित 
हो जाता है। यथा--- 


माँ महात्मन्‌ — Ho का० I,22 
अपदान्त पद के मध्य में विद्यमान न्‌ या म्‌ को अनुस्वार हो जाता 
है, यदि उनके बाद वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण और T, ष, स्‌, 
हू, में से कोई वर्ण हो तो ।९ 
तेजांसि --भ० का० II.42 
संवित्तः --म० Flo 5.37 


यहाँ अपदान्त तेजान्‌ से परे स्‌ होने के कारण न्‌ का अनुस्वार बन 
गया तथा संवित्तः में सम्‌ के म्‌ को ब्‌ परे होने पर अनुस्वार बन गया | 


कु धातु परे होने पर सम्‌ का स्‌ अनुस्वार और faat में परिवर्तित 
हो गया है।? तथा बीच का एक स॒ लुप्त होकर स्‌ हो जाता है। 


]. अष्टाध्यायी, ऋक प्रा० XIII. ]-2, वोऽ प्रा 45.-3, 
ते० प्रा० 3, -2, 5, -3. 
, Ao TTo ॥.32, Fo Ato XIII,3, ato 4.4.5, 
, ऋक्‌ प्रा० 4.83, Fo प्रा० §.2. 
, वेदिक ग्रामर, पृ० 68. 
, अष्टाध्यायी, 8.3.24. 
, वही, 8.3.5, 8.3 [4. 
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. असंस्क्ृ बिम्‌ "स असम्‌--कृत्रिमू--भ० का० 4,37 
यहाँ सम्‌ के म्‌ को क्क घातु परे होने पर संस्‌ बन गया है । जो 
अनुस्वार किसी पद या शब्द के अन्त में नहीं है यदि उसके अनन्तर वर्गों के 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ay और य्‌, र्‌, ल्‌, व्‌ वर्णो में से कोई 
एक हो तो अनुस्वार को आग्रे आने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो 
जाता है 2 


आढयम्मविष्णु. 2-4 आढयेम--मविष्णु--म० का० वा.] 
प्रियम्मविष्णु >प्रियम्‌ू+मविष्णु---भ ० का० वा.,] 


यदि पद के अन्त में अनुस्वार हो और उसके पश्चात्‌ 'यय्‌ वणे हो तो 
अनुस्वार को विकल्प से पर सवर्ण आदेश हो जाता है ।2 
मेघङ्कुरम्‌ मेघम्‌ + करम्‌--भ० Flo 6.]05 
भयङ्करम्‌ . = भयम्‌ करम्‌ Ho का० 6.05 


किसी पद के अन्त में विद्यमान य्‌, र्‌, ल्‌, व्‌ और वर्गो के सभी वर्णो 
के बाद अनुनासिक वर्ण होने पर “यर,” के उसी वर्ग का पंचम वर्ण 
हो जाता है।° Wo का० में इस नियम के अधिकतर अनुनासिक रूप 
उपलब्ध हैं | 
यन्न ््यत्‌-न्‌-भ० PTO ]89 
सम्यङ मुध्नेनि = सम्यक्‌ +-मूर्धनि-भ० ० का० 7.95 


प्रथम उदाहरण यन्त में यत्‌ में तवर्ग का त्‌ है और उसके बाद अनु- 
नासिक न्‌ है इसलिए तत्‌ के त्‌ को तवग का ही नू हो गया । 

द्वितीये उदाहरण “arg gafa” में सम्यक्‌ के कवर्ग वर्ण क के परे 
अनुनासिक मू होने के कारण कू को कवे का ही ङ हो गया है । 

अधिकतर रूप Ao का» में कू और-त्‌ के ही अनुनासिक से संधि 


होने के मिलते हैं। तालब्य, मुर्धेन्य, ओष्ठ्य, ant के अनुनासिक रूप नहीं 
मिलते । 





l. अष्टाध्यायी, 8.4.58. 
2. वही, 8.4.45, 
3. बही, 8.4.45. 
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ङ्‌, णू, न्‌ से पहले या बाद में ह्लस्त्र स्वर होने पर अतुनासिकों को 
द्वित्व हो जाता है 2 
अजरन्नन्ये अजरन्‌ -- अन्ये --भ० Flo 75.50 
प्रारूदन्तुच्चेः प्रारूदनघ-|- उच्चे:--म० का० [7.7] 


यहाँ अजरन्‌ के न्‌ से पहले तथा बाद में स्वर होते के कारणन्‌ का 
द्वित्व हुआ हे । इसी तरह प्रारूदन्‌ के न्‌ को भी स्वर पूर्व और पर होने का 
रणद्वित्त्व हुआ है । 
पदादि श्‌, च्‌, छ. ज्‌ से पूर्व आने वाले वाले पदान्तीय न्‌ का ज्‌ 
बनता है और पदादि श का छ हो जाता हे ॥ 
तृप्तांछोणितः तृप्तान्‌--शोणितः --भ० का० 6.42 
गणांजनात्‌ गुणानू--जनात्‌--भन्का० 8.28 
तृप्तान्‌ शोणितः में पदादि ज्ञ से पूर्व न्‌ का ज्‌ हुआ है तथा जू का छ बन 
गया है इसी तरह गुणान्‌ जनात्‌ में ज्‌ से पूर्व न्‌ को ज्‌ हुआ है। न्‌ के बाद 
च्‌ या छु Ho का० में नहीं मिलते हैं। 
अम्परक “छव्‌? परे होने पर नान्त पदके स्थान में रू आदेश होता 
है प्रशान्‌ शब्द को छोड़कर ।3 
खर्‌ प्रत्याहार परे होने पर रू के विसर्ग के स्थान में सकार आदेश 
होता हे 4 
वेदांगस्त्रिदशानप्रष्ट वेदान्‌--त्रिदश्यानयष्ट--भ० का० I.2 
BART . कतृ न -|- च---भ ० Flo I.l9 
न्यवधीदरींरच न्यवधीत्त्‌ अरीन्‌-|- च--भ० का० I.2 
प्रथम उदाहरण में वेदान्‌ के न्‌ से परे छव्‌ का तू होने के कारण न्‌ को रू 
आदेप हुआ । परे “खर्‌ ' का त्‌ होने के कारण र्‌ को विसग आदेश हुआ ।5 


]. अष्टाध्यायी, 8.3.32. 

2. वही, 8.4.40. 

3. वही, 8.3.7, मो आड डा 
4. वही, 8.3.34, 

5. वही, 8.3.5. | 
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विसगं के बाद खर्‌ होने के कारण विसर्ग को स्‌ हो गया है । “स्तो इचुना 
eg: से दचुत्व की प्राप्ति होकर यह रूप बना ।! इसी तरह अन्य दोनों 
प्रयोग भी बने हैं । 


Ho का० में न्‌ से परे छ, ट्‌, ठू तया च्‌ के बीच स्‌ आगम के कोई 
प्रयोग नहीं मिलते । जब छू से पहले कोई हुस्व स्वर आता है तो उन दोनों 
क॑ बीच में त्‌ का आगम हो जाता है।2 पर यदि पूर्व स्वर दीर्घ हो तो त्‌ 


आगम विकल्प से होता है, परन्त जब भा और मा के बादछ आए तो त 
आगम अवशय होता है ।3 


शोकच्छदौ शोक-|-छिदौ-- म० का० 7.27 
आच्छादयन्‌ आ--छादयन्‌ू---म० का० 7.3 


यहाँ छिदौ के छ से पहले शोक के क में ह्रस्व स्वर होने के कारण 
बोच में त्‌ का आगम हुआ है तथा “स्तो इचुना श्चुः” से त्‌ को च्‌ आदेश 
हुआ है दूसरे प्रयोग में छादयन्‌ से पहले आ दीघं स्वर होने के कारण त्‌ का 
आगम हुआ है | 


यदि एक ही पद में र, ष्‌, अथवा च्छ, ऋ के पञ्चात्‌ न्‌ होतो न्‌ को 
ण्‌ हो जाता है । र्‌, ष्‌, ऋ, ऋ तथा न्‌ के बीच में यदि कोई स्वर अन्तस्थ 
वर्ण हृ. कवर्गं, पवर्ग, आङ्‌, नुम्‌, आते हों तो मी न्‌ को ण्‌ हो जाता है । पद 
क अन्त में न्‌ को ण्‌ नहीं होता । 


आदरेण _-'म० Ffo II.5 
रूपेण ---भ० To IT,4] 
पितृणाम्‌ --म० का० 6.64 
मानुषाणाम्‌ ---म० Flo 6.94 


यहाँ प्रथम पद में र्‌ के बाद न्‌ होने से द्वितीय र्‌ के बाद पवर्ग तथा स्वर 
का व्यवसधान होने पर मी, तृतीय पद में ऋ के बाद न, होने से तथा चतुर्थ 
में षु के बाद न. होने से न. को ण्‌ हुआ है । इ, उ, ऋ,ल, ए, A, हू, 


(ae 


l. अष्टाध्यायी, 8.4.]0, 
2. वही, 6.-73-76. 
3, वही, 8.4.-2, 37. 
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विसगं, शर्‌ के बीच में आ जाने पर भी इण्‌ के पश्चात्‌ छ्‌ को ष हो जाता 


है | ॥ । 


थ्‌, र्‌, ल्‌, ङ्‌ तथा कवर्ग के बाद आने वाले छ्‌ को ष्‌ हो जाता है । तुम्‌ 


पत्नीषु भ ० का० I9 
तिसृषू --भ० Fo I9 


ma सरि 
Ho का० में रेफ और षकार से परे नकार को णकारादेश होता है 
यदि निमित्त और fafafa एक पदस्थ हो 2 
मुष्णन्तन्‌ --भ० का० [X.92 
विस्तीर्णोरः स्थलम्‌ —Ao का ० IX.92 
यहाँ प्रथम पद में षकार के कारण तथा द्वितीय में रकार के कारण नकार 
को णकार आदेश हुआ है। Ao का० में संज्ञा विषय में अग्ने से परे वन के 
नकार को णकार आदेश होता है।४ 
AGATA —Fo का० IX.92 
Wo का० में संज्ञा विषय में गकार भिन्न निमित्त से परे नकार को 
णकार आदेश होता है।* 
खरणसादय: —Ho का० IX,93 


Ho का० में संज्ञा या असंज्ञा विषय में निर्‌ और आम्र से परे वन शब्द के 
नकार को णकारादेश होता है ।० 

आ्रवणादिभः --भ० का० IX.94 

निवंणम्‌ --भ० का० IX.94 


Ho का० में निमित्तवान अदन्त से जो पूर्वपद उससे परे अंग के नकार को 
णकारादेश होता है ।९ 


„ अष्टाध्यायी, 8.3, 55, 57, 58, 59. 
वही, 8.4.]. 
४ वही, 8.4.4. 
„ वही, 8 4.3. 
2 पह 
, वही, 8.4.7 


Au Aa VUN 
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र पूर्वाहग — Fo Flo IX.95 
Yo का० में आहितवाची निंमित्तवान पूर्वपद से परे वाहन शब्द के नकार 
को णकारादेश होता है l 
रोषवाहणम्‌ —Wo का० IX.95 


Wo का० में पूर्वपदस्य निमित्त से परे, प्रातिपदिकान्त, नुम्‌ और 
विमवितिस्य नकार को णकारादेश विकल्प से होता है ।2 


रूधिरपायिणाम्‌ --भ० का० IX.95 
Wo का० में जिसमें एकाच उत्तर पद है, उस समास में पूर्वपदस्थनिमित्त से 
परे प्रातिपदिकान्त नुम्‌ और विभक्ति के नकार को णकारादेश होता है ।३ 
सुरापिण: --भ० का० IX.96 


भ०का० में कवग वान्‌ उत्तर पद वाले समास में; पूर्वपद निमित्त हो 
तो उससे परे प्रातिपदिकान्त नुम्‌ और विभक्तिस्य नकार को णकारादेश 
होता है ।५ 
संघर्षं योगिण:  --भ० का० IX.97 ` 
यहाँ aat युक्‍त उत्तर पद योगिण्‌ के प्रातिपदिकान्त नकार को 
qaqa संघर्ष के निमित्त होने के कारण णकारादेश हुआ है । 


Ho का० में उपदेश काल में जिस धातु में णकार रहा हो उस धातु 
के उपसगंस्थ निमित्त से परवर्ती नकार के स्थान में, समास न होने पर भी 
णकारादेश होता है ।5 


प्रणेमुः --भ० का० IX.97 


यहाँ पर “णम्‌ प्रहत्वे” घातु है इसे उपदेश काल में णकार है, अतः 
इसके पूर्वे में उपसग होने के कारण समास न होने पर भी णकार हुआ है । 





« अष्टाध्यायी, 8.4.8. 
श वही, 8.4.]], 

, वही, 8.4.]2, 

श वही, 8.4.]3, 

„ वही, 8 4,4. 
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Ho का० में उपसर्गस्थ निमित्तं से परे हिनु-मीना इनके नकार को 
णकारादेश होता है i 
प्रमीणन्तम्‌ —Wo का० IX.97 
प्रहिण्वन्तः --म० To IX 97 
यहाँ मी-[-इना तथा हि+-इना के नकार के स्थान में उपसंगं पूर्व में होने के 
कारण णकारादेश हुआ हे । 
Wo का० में उपसर्गस्थ निमित्त से परे लोटू लकार के आदेश आनि 
शब्द के नकार को णकारादेश होता है।* 
प्रवपाणि — Fo का० [X.98 
Wo का० में गद्‌, हन्‌, ag, पा आदि घातुओं के परे होने पर उपसगंस्थ 
निमित्त से परे नि के नकार को णकारादेश होता है l’ 


प्रण्यगादीत्‌ --भम० का० IX.99 
प्रणिध्नन्तम्‌ --भ० का० जे 99 
प्रणिनदन्‌ --भ० का० IX.99 
प्रणिपातुम्‌ --भ० का० IX.400 


Wo का० में उपदेशावस्था में क, q जिसके आदि में ओर ष्‌ अन्त में न हो 
ऐसा पूर्वोक्तों से शेष धातु परे हो तो उपसगंस्थ निमित्त से परे नि के नकार 
को णकारादेश विकल्प से होता है ।* 

प्रणिजानी हि --भ० का० IX.00 


यहाँ प्र तथा नि पूर्वक ज्ञा धातु होने से नकार को णकार आदेश हुआ है । 


म० का" में अन्त: समीपवर्ती जो उपसगंस्थ रेफ, उससे परे अन्‌ 
घातु के नकार को णेकारादेश होता है ।* 
प्राणयन्तम्‌ --भ ० का० [X.00. 


, अष्टाध्यायी, 8.4.5. 
. वही, 84.6. 
. वही, 84l 
"वही, 8478, 
, वही, 8.4.9. 
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यहाँ अन्‌ धातु से पूर्व प्र का रेफ है इसलिए अन्‌ के नकार को 
णकारादेश हुआ है । 


Ho का० में उपसगंस्थ-निमित्त से परे, अभ्यास युक्त अन्‌ धातु के 

दोनों नकारों को णकारादेश होता है I! 

प्राणिणिषु -भ० का० IX.I0] 
उपसगंस्थ निमित्त से परे हन्‌ धातु के अकार पुर्वक नकार को णकारादेश 
होता है ।2 पर भ० का० में इसका प्रत्युदाहरण दिया गया है । 

प्राधानिषत --भ० Flo IX.I02 
भ० का० में वकार तथा मकार के परे भी उपसगंस्थ निमित्त से परवर्ती 
“हन्‌'' धातु के नकार को विकल्प से णकारादेश हो जाता है ।3 

TEIR: --म० का० IX,02 


यहाँ मकार परे होने पर प्र उपसर्ग के बाद हन्‌ के न्‌ को ण्‌ 
हुआ है। 


Fo का० में देश अभिधेय न हो तो अन्तर शब्द से परे हन्‌ धातु के 
अकार पूर्वक नकार को णकारादश होता है ।१ 
वेशमाऽन्तहणनम्‌ --म० Flo IX.03. 


वेशम शब्द अभिधेय होने के कारण अन्तर शब्द से परे हन्‌ घातु के अकार 
TAF नकार को णकारादेश हुआ है । 


अन्तर शाब्द से उत्तरवर्ती अयन शब्द के नकार को भी णकारादेश 
हो जाता है यदि समुदाय संज्ञा शब्द न हो तो ।5 


अन्तरयणम्‌ --म० का० IX.03 
संज्ञा शब्द न होने के कारण अयन के नकार को णकारादेश हुआ है । 


l. अष्टाध्यायी, 8.4.20. 
2, वही, 8,4.22. 
3. वही, 8,4.23. 
4. वही, 9.4.24. 
` 5. वही, 8,4.25. 
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Ho का० में उपसगंस्थ fafafa से परे अच्‌ जिसके पूर्वे उस कृतस्थ 
नकार को णकारादेश होता है (+ 


प्रयाणऽहेम्‌ --भ० Flo IX.03 
प्रहीणजीवितम्‌ --भ० Flo IX.04 


यहाँ कृत्‌ प्रत्यय अच्‌ और क्त से पूर्व उपसगंस्थ निमित्त से परे अच्‌ 
पूर्व में होने पर नकार को णकार हुआ हे | 
उपसर्गस्थ निमित्त से, ण्यन्त धातु से विहित कृतस्थ अच्‌ पूर्वक जो 
नकार उसको णकारादेश विकल्प से होता है ।“ 
प्रहापणम्‌ --म० Fio IX,04 
उपसर्गस्थ निमित्त से परे और हलादि इजुपघ घातु से परे, कृतस्थ 
अच्‌ पूवंक जो नकार उसको णकारादेश विकल्प से होता है ।3 
रावणाऽमर्षं प्रकोपणम्‌ --भ० का० TX.I05 
आयुः घ्रगोपणम्‌ --भ० का० I.05 
Jo काठ में उपसर्गस्थ निमित्त से परे इजादि aga हलन्त ATG से 
, विहित जो कृत्‌ प्रत्यय, ततस्थ अच्‌ पूर्वक नकार को णकारादेश होता है j 
वनाऽन्तेप्रेसणम्‌ --म० का० IX.06 
उपसगंस्थ निमित्त से परे निस, निक्ष और निन्द के नकार को णकार विकल्प 
से होता है ।९ ; 


परिणिसंक: __भ० का० IX.06 
प्रणिन्ध: __भ० का० [X.06 
प्रणिक्षिष्पति _भ० का० [X.06 


Ho का० में उपसर्गस्थ निमित्त से परे ato Yo To कमि, गमि, यामि और 
वेष धातु के कृतस्थ नकार को णकार नहीं होता ।” 


. अष्टाध्यायी, 8.4.29, 
. वही, 8.4.30. 
» वहीं, 843 
वही, 8,4.32. 
, वही, 84,33. 
, वही, 8.4.34. 
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प्रगमन्म्‌ -भ०' Flo ३:६,[07. 
अतिप्रवेपनम्‌ --भ० Flo उटर,]07 
प्रभानम्‌ --भ० का० IX 07 


Ho Flo Ñ षकारान्त नश्‌ को णकारादेश नहीं होता I! 
प्रनष्टः —Wo Ffo I ,]08 

म० का० में पदान्त षकार से परे नकार को णकारादेश नहीं होता ।2 
दुष्पानः --भ० का० IX.08 


म० का० में निमित्त और निमित्त का पदव्यवधान भी हो, तो 
नकार को णकार नहीं होता ।3' 


शेषभीम मुखेन —Ao का० ॥%.09 
क्षुम्नादिक शब्दों में नकार को णकार नहीं होता है ।4 
क्षम्तता +->भ० का० I.09 


विसगं सन्धि 

विसर्ग सन्धि का वर्णन भट्टि ने पाणिनि सुत्र क्रम से किया है। नवे 
सगे के 58वें इलोक से 66 वें श्लोक तक इसके नियमों के उदाहरण भ० का० 
में दिए गए हैं । 


जब दो वर्णों के समीप होने पर किसी वर्ण को विसगं हो जाता है । 
अथवा faai को कोई अन्य वर्ण हो जाता है उसे विसगे सन्धि कहते हैं । 


विसग के बाद खर्‌ (वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण या a, ष्‌, स्‌ हो तो 
faai को स्‌ हो जाता है ।5 

ससँन्यशछादयन्‌ ---भ० का० IX,58 ससँन्यः छादयन्‌ 

जिताभिमानाइच  ---भ० का० II,25 जिताभिजानाः च 

अवसरप्रतीक्षस्तदा --भ० का० II,29 अवसर प्रतीक्षः तदा 


» अष्टाध्यायी, 8.4.35, 
श वही, 8.4.35. 

„ वही, 8.4.38. 

५ वही, 8.4.38. 

. वही, 8 3.34, 
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यहाँ प्रथम प्रक्षय उदाहरण में विसर्ग के बाद वर्ग का द्वितीय वर्ण छ, द्वितीय 
में वर्ग का प्रथम वर्ण च, तृतीय में वर्ग का प्रथम वर्ण खर्‌ परे होने के 
कारणं “स्तो agar eg’! से agea सन्धि होकर विसर्ग को सकार तथा 
शकार हुआ है । 

Wo FIO Ñ q, द्‌ तथा ठ से पहले विसर्ग नहीं मिलते हैं। जब 
विसर्गं के बाद क्‌ या ख आए तो विसर्ग जिह्वामूलीय में तथा प्‌ और फू. 
आने पर उपध्मानीय में विकल्प से परिवर्तित हो जाते हैं ।“ 

Ho का० में जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय का एक-एक उदाहरण 
मिलता हे । 

वानरा — SATA: —Ho का० IX,59 

कुलणेलाम प्रसह्यायुधशीकरम्‌ --भ० का० IX,59 
अन्यत्र भट्टि काव्य में छू, q, फू से पहले विसगे अपरिवर्तित रहते हैं। 

न्यस्तः किम्‌ —¥o का० जे 33 

प्रयोगः पुनः —ĦHo0 का० XI 6 


q तथा फू विसर्ग के बाद भ० का० में बहुत कम मिलते है । ata 
पूवं विसे के स्थान में विकल्प से विसर्ग आदेश होता है।१ भ० sto FA 
` श्‌, ष्‌ से पहले केवल एक उदाहरण को छोड़कर विसंगों में परिवर्तन नहीं 


होता है । 
ज्योतिः सात्कुर्वीत --भ० Fle IX.85 
अनिल: शोतो --भ० का० VI.22 
शतशः सवतः —Wo का० IX.58 


Wo का० में विसगं में परिवर्तन के बिना q से पूर्व विसगं सहित रूप 
मिलते हैं । 

Wo का० में केवल एक उदाहरण में शर्‌ से पूर्व विसर्ग का Q 
बना है | | कक 


]. अष्टाध्यायी, 8,4.40. 
2. वही, 8.3.37. 
3. वही, 8.3.36. 
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सवंतेजस्सु “सवं तेज: J—Ao का० IX.85 
Ho का० में शर्‌ परे हो faak ऐसे खर्‌ (वर्गों के प्रथम, द्वितीय वर्ण और शू, 
ब्‌, स्‌) के परे रहते विसर्जनीय के स्थान में विसर्जनीय आदेश होता है ।* 

शरे क्षरप्रेमायाभिः — Ho का० IX,58 

यहाँ विसगं के बाद खर्‌ प्रत्याहार का वर्ण क्‌ होने के कारण विसगं 
ही रहा । 
Ho का० में पद के आदि में न आने वाले कवर्गं तथा पवर्गे के परे रहते 
ब्रिसजेनीय के स्थान में सकारादेश हो जाता है ।” 


तमस्कल्पान्‌ —_भ० का० TX,59 
रक्षस्पाशान --भ० का० IX.59 
यशास्कल्पान्‌ --म० का० IX,59 


यहाँ कवर्गं तथा पवग परे रहने पर विसर्गे को स्‌ आदेश हुआ है। 
Ho का० में अपदादि way तथा चवे के परे रहते इण्‌ से उत्तर- 
बर्ती विसे के स्थान में षकारादेश होता है । 


घनुष्पाशमृतः — भ० का० IX.60 
ज्योतिष्कल्पोरूकेशरः --भ० का० IX.60 


कृवर्ग तथा Tay के परे रहते, गति संज्ञक नमस्‌, पुरस्‌ शब्दों के सम्बन्धी 
faat के स्थान में सकारादेश हो जाता है | 

नमस्कारान्‌ --भ० Flo IX 60 

पुरस्कृतान्‌ —Wo का० IX. 60 

यहाँ नमस्‌ तथा पुरस्‌ के विसगं के स्थान में कवग का क परे होने 
पर सकरादेश हुआ है । 


भ० का० में इकार अथवा उकार जिसकी उपधा में हो ऐसे प्रत्यय- 
स्थापि निक्राभिन्न विसर्गे के स्थान में सकारादेश होता है। महाकवि afe 
की यह विशेषता है कि महान्‌ वेयाकरणों के वचनों को उदाहरण के रूप में 
ग्रस्तुत करते हैं तथा उसे अत्यन्त रोचक बनाते हुए साहित्य प्रेमियों के गले 


|. अष्टाध्यायी, 8.3.35. 
2, वही, 8.3.38. 
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उतार देते हैं। यहां afs ने कारिका के ही उदाहरणों में थोड़ा सा परिवर्तेन 
करके दिया है। यथा-- 
निष्क्रयम्‌ --भ० का० IX.6] निष्कृतम्‌ काशिका 8.3.4 पर 
दुष्कृत --भ० का० IX.6] दुष्कृतम्‌ Flo 8.3.4] पर 
आविष्कृत --भ० का० IX.6] आविष्कृतम्‌ का० 8.3.4] पर 
बहिष्कृतः =~ भे० Flo IX 6] बहिष्कृतम्‌ को ० 9.3.4 पर 
चतुष्काष्ठाम्‌ भ ० का० [X.62 चतृष्कृतम्‌ का० 8.3.4] पर 
यहाँ इकार तथा उकार उपघा में होने के कारण प्रत्ययों से पहले 
विसमं के स्थान में सकारादेश हुआ है । 


Wo कार» में पवर्ग के कोई उदाहरण नहीं दिए गए हैं । 
Ho का० में कवर्ग तथा चवगं के परे रहते तिरस्‌ शब्द के विसर्जनीय 
के स्थान में विकल्प से सकारादेश हो जाता है ।! 
तिरस्कुर्वंन्‌ —Ho का० 5.62 
तिरस्कृत “-म० Flo IX.62 


Ho का० में खू, प्‌, फू विसर्ग के बाद नहीं मिलते । यह मट्टि काव्य 
की अपनी विशेषता है । 


म० का० में कवगे तथा पवर्ग के परे रहते कृत्वसुच्‌ प्रत्यय के अर्थ 
का प्रतिपादन करने वाले दिवस्‌, त्रिस्‌ तथा चतुर शब्दों के विसजेनीय के 
स्थान में विकल्प से षकारादेश हो जाता है ।2 लेकिन संख्या वाचक विशेषण 
के रूप में fe: चतु: के विसर्ग के स्थान पर स्‌ अवश्य होता है । 
ढविष्कुवेतम्‌ --भ० का० IX.63 
चतुष्कुवेतम्‌ --म० का० IX.63 


Ho का० में पवग का कोई भी वणे द्विः, त्रिः, चतुः के बाद नहीं 
दिया गया है । कारिका में कण्ठ्य और ओष्ठ्य दोनों के ही विसर्ग के बाद 
सन्धि के उदाहरण मिलते हैं। यथा-- 


काशिका 8,3.43---्विवष्क् Afa, दिःकरोति, त्रिष्करोति, त्रिः करोति 





l. अष्टाध्यायी, 8.3.42. 
2 वही, 8.3.43. 
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चतृष्करोति | चतुः करोति 
द्विष्पचति — fë: पचति 
त्रिष्पचति —fa: पचति 
चतृष्पचति — aq: पचति 


Wo का० में Hay तथा पवर्ग परे रहते इस तथा उस शब्दों के विसर्ग के 
स्थान में विकल्प से षकारादेश हो जाता है यदि सामर्थ्य गम्यमान हो तो ।? 


बहिष्करिष्यम्‌ --भ० का० IX.63 
ज्यो तिष्कुवे न्‌ --भ० का० IX.64 
यहाँ Fay परे रहने पर इस के विसर्ग को सकार आदेश हुआ È | 


HAT तथा पवर्ग परे रहने पर समास में इस्‌ तथा उस्‌ शब्दो के 
उत्तर पद मेंन्‌ रहने वाले, विसर्जनीय के स्थान में faa षत्व हो जाता है ।2 


अनायुष्करम्‌ --भ० Flo IX.64 
अरूष्करान्‌ ---भ० का० IX. 65 
ज्योतिष्कर: = ---म० का० IX.65 


यहाँ इस्‌ तथा उस्‌ युक्त शब्द पूर्वपद में रहने के कारण कवर्ग परे होने पर 
इस्‌ तथा उस्‌ के विसग के स्थान में षकार हुआ है । 

म० का० के समास में कु, कमि, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा तथा कर्णी 
शब्दों के परे रहते अकारोत्तरवर्ती, अव्ययभिन्न एवम्‌ उत्तर पद के अनवयव 
faida क स्थान में नित्य सकारादेश हो जाता है 3 भ० का० में केवल 
छु तथा कमि को ही यश: शब्द के साथ सकारादेश विसर्ग की सन्धि हुई है । 


यशस्कर; —Ho कT० [X.65 
TIBIA  --म० का० [5.65 


समास विंषयं में पद शब्द के परे रहते उत्तरपद के अनवयव अधस्‌ 
तथा {शरस्‌ शब्दों के विसर्ग के स्थान में सकारादेश हो जाता है।? Ho का० 
में अघः शब्द के साथ ही पद को सन्धि का उदाहरण दिया गया हे । 


2. वही, 8.3.45. 
3. वही, 8.3.46. 
4, वही, 8.3.47. 
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अघस्पदम्‌ —Fo का० IX.66 ` 
Wo का० मंकवर्ग परे रहते ‘ang शब्द के विसर्जनीय के स्थान में 
सकार आदेश हुआ है it कर 
तमस्काण्ड: --भ० Blo IX.66 
To काठ में रेफ से परे रेफ का लोप होकर, रेक निभित्तिक रेफ लोप होने 
'पर लुप्त रेफ से पूर्ववर्ती अण्‌ के स्थान में दीघं हो जाता है |? 
कृथा भी रम से | 
यहाँ कथाभिर से परे र्‌ होने के कारण पूर्ववर्ती रेफ का लोप हुआ 
'तथा पूर्वेवर्ती अण्‌ के स्थान में दीघे होकर कथा भो बना | 
इसी तरह ऊढः में ढकार के परे ढकार होने से पूवं ढकार का लोप 
होकर ढकार से पूर्ववर्ती ड को दोघे हो गया ।9 


भ० का० में अप्लुत अकार से परे अप्लुत अकार होगे पर रु के 
स्थान में उकारादेश हो जाता है तथा ga परे होने पर भी उक्रार आदेश 


“हो जाता है ।* 


अखिलो$ध्यगायि —Ho का दाई 
ततोऽभ्यगाद्‌ भ ० का० I.47 
यत्तेभ्योद्रुह्यद्‌भ्योऽपि --भम० Flo 4.39 


JAH और द्वितीय उदाहरण में-अकार से परे अकार होने पर उकार तथा 
गुण होकर ओकार बना Jl तृतीय उदाहरण में ga (वर्ग के तृतीय, चतुथे, 


पंचम अक्षर हू तथा अन्तस्थ) परे होने के कारण रू को उकारादेश 
हुआ है I 


अ वण पूव में होने पर पदान्त यकार तका दकार. HL AM परे न 
रहते शाकल्य आचाये के मतानसार लोप हो जाता । 


]. अष्टाध्यायी, 8.3 48. 
2. वही, 8 3.4, 8.3.]. 
3, वही, 5.3-I]. 

A, वही, 5.-3, 4. 
5. वही, 8.3.9. 
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गुरुशोका मा --भ० का० I.26 
लता faata: —Wo का० II.25 
यहाँ भक्ष वर्ग के तृतीय, WIT, पंचम वर्ग तथा स्वर हु अन्तस्थ (परे होने 
पर) विसगँ का लोप हो गया । 
सकारान्त पद तथा सजुष्‌ शब्द के स्थान में '₹' हो जाता है l 
जिहिसुरदघृषुः --म० का० XIV, 02 
ब्रह्मभिरिद्वबोधेः --म० का० I.5 
Ho का० में क कार रहित gag तथा तत्‌ शब्द यदि नम्‌ के साथ 
समस्त न हो तो उनसे सम्बद्ध 'सु' विभक्ति का हल्‌ के परे रहने पर संहिता 
विषय में लोप हो जाता है ।2 
एष प्रावषि — Ho Flo ४.54 
स पुण्यकीतिः —Ho का० I.5 
यहाँ तथा एतत्‌ तथा तत्‌ ककार रहित है; तथा नम्‌ के साथ समस्त 
नहीं है इसलिए हल्‌ 'प्र' परे होने पर सु विमक्ति का लोप हो गया है । 
म० का० में अम्‌ हो पर में जिसके ऐसे aq के परे रहने पर पुम्‌ के 
स्थान में रु आदेश हो जाता है ॥3 
अम्‌ (समी स्वर, अन्तस्थ, तथा अनुनासिक) 
aq (वर्गो के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण) 
अपुस्का --भ० का० 5.70 
यहाँ qa से alaq वर्ग का प्रथम वर्ण (क) होने के कारण तथा 
qå में अ (अम्‌) होने के कारण पुम्‌ के स्थान में क्क आदेश हुआ तथा “समः 
सुटि से“ स्‌ बना | 
शर (हा, स्‌, ष) के परे विसर्ग के स्थान में विकल्प से विसगं आदेश 


होता है ।5 


l. अष्टाध्यायी, 6 2.66. 
2. वही, 6..32. 

3, वही, 8.3.6. 

4. वही, 8.3.5. 

5. वही, 8.3.36. 
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प्रमत्तः स्थायुकः --म० का० 7.]8 
यहाँ शर्‌ परे होने पर विसगे के स्थान में faai हुआ है । 
शंस्थरूप: स्थिरप्रज्ञः --भ० TTo 6.25 


कात्यायन की वातिक के अनुसार विसगे का विकल्प से लोप हो 


जाता है जबकि अघोष ag के परे खर हो ।'! 


य विद्वानों के अनुसार? अन्तिम faat का विकल्प से 


कुछ पाश्चाट 
[सिक या 


लोप हो जाता है जब इसके बाद शर्‌ (शु, ब्‌, स्‌) के साथ AW 
अन्तस्थ हो, पर पाणिनि इस लोप का कोई निर्देश नहीं करता । म० का० 


में भी faai लोप का कोई उदाहरण नहीं मिलता | 
शोकाऽग्निः स्वान्तं — Fo का० 6.22 


<_— eee eee णय 


l. अष्टाध्यायी, 8.3.36 पर वातिक | 
2. Ved. Gr. p. 7I; Ved. Gr, Skt., p. 35. 








अध्याय चतुर्थे 


ससास 


समास 

भटिट का मुख्य उद्देश्य व्याकरण के नियमों की अपने काव्य के 
माध्यम से व्याख्या करना है। इस अध्याय में इसी उद्देश्य को ध्यान में 
रखते हुए समास के सभी नियमों की ब्याख्या करते हुए विशद विवेचन 
किया है। भट्टि काव्य में सर्वत्र भट्टि की रुचि दीघं समासों की तरफ 
नहीं है, केवल 03 at में दीर्घ समासो का प्रयोग बहुतायत से किया है । इस 
सगे में अधिकतर इलोकों में दोनों पंक्तियों में विभिन्न शब्दों की विभक्तियों 
का लोप करके एक-एक शब्द बना दिया है । इस सग में बहुब्रीहि समाम का 
प्रयोग अधिक किया गया है । यथा--- 

अन्विन्दरेणुपिचरसारसरबिहारिविमलबहुचारजलम्‌ । 

रविमणिसंभवहिमहरतमागमाबद्धबहुलसुरतरुधयम्‌ ॥ 

“>भ० का० XIII.]9 

हरिवविलोल वारणगम्भीराबद्धसरस पुरुसंरावम्‌ | 

घोणा संगम पंकाविलसवलभरसहोरुवराहम्‌ ॥--म ०का० XIII.20 

लंकालयतुमुलाइसुभरगभीरोरकजकन्वरविवरश्म्‌ । 

वीणारबरस संगसस्‌रगणसकुलमहातमालच्छायम्‌ N— XII.32 
इसी तरह ]3वें सर्ग के 33, 34, 40, 4l, 42, 46, 47, 49 इलोको में दीर्घ 
समासों का प्रयोग किया गया है। शेष काव्य में भट्टि 3 या 4 शब्दों को 
समस्त पद बनाता हे पर वहाँ भी दीघं समासों के उदाहरण दर्शनीय हैं । 

शक्तथ्यृष्टिपरिष प्रासावामुद्गरपाणय। ॥--भ० का० IX.4 
भट्ट अनेक विभक्तियों वाले तथा विभिन्न समासों को जोड़कर एक अन्य 
समास बनाता है यथा-- 

राक्षसानामखिलकुलक्षयपु्वल्िगषुल्यः ।--+भ ० का० [X45 ` 
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यहाँ कमंघारय षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय सप्तमी तत्पुरुष तथां तृतीय 
तत्पुरुष आदि को संयुक्त किया गया है । लौकिक संस्कृत में दीर्घं समासों 
का प्रयोग बहुलता से मिलता है। वेदिक भाषा में दो: या तीन शब्दों के 
समास ही मिलते है । दोघं समास का वेदिक माषा में अभाव है | Ao का० 
में निम्नलिखित समासों का वर्णन किया गया है-- 


|. सुप्सुपा समास 
2, अव्ययीभाव समास 
3, तत्पुरुष समास 
4, कर्मधारय समास 
5. बहुव्रीहि समास 
6. इन्द्र समास 


प्सपा समास 


© 9 


भटिट काव्य के टीकाकार विशेष समास सुप्सुपा का उल्लख भ०का ० 
में करते हैं । पाणिनीय सूत्र के आधार “सहसुपा” पर पतंजलि इस समास 
की श्रेणी में स्वीकार करते हुए व्याख्या करते हैं ।" 


vag च सह सुप समध्यते अघिका रश्च लक्षणं व यस्य समासस्य 
अण्य लक्षणं नास्ति इदं तटस्थ लक्षणं भविष्यति ।” 


पर Slo नरेन्द्र? चन्द्र नाथ के अनुसार इस सुप्सुपा को अलग समास 
नहीं माना जा सकता । क्योंकि पाणिनि ने इसको अलग श्रेणी में नहीं रखा 
है । पतंजलि की व्याख्या भी स्वीकार्यं नहीं हो सकती क्योंकि पाणिनीय सूत्र 
ama की सामान्य विशेषता बताता है, अलग श्रणी नहीं । 


एम० आर० काले gegar को समासों की एक अजग श्रेणी स्वीकार 


l. महा० Ato, पाणिनीय सूत्र 2.4.4 पर व्याख्या | 

2. Paninian Interpretation of the Sanskrit Language, p. I28 
“This supa-supa cannot be admitted as as eparate class of 
compounds approved by Panini. Patanjali’s statement Is 
also not acceptable. Because this rule gives a general 
characteristic of compound not a class of compound. A 
Higher Sanskrit Grammar, p. l5 f. Art 85 cf 
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करते हैं। वह समास की चार मुख्य श्रेणियों के साथ इसे पांचवीं श्रेणी 
मानते हैं। एम० Alto काले के अनुसार--! 


वेयाकरणों के विचारों का अनुसरण करते हुए AE काव्य के 
टीकाकारों ने कुछ प्रयोगों को सुप्सुपा समास का नाम दिया है | 


प्रतनूनि --भ० का० ].38 प्रकृष्टेन ततुनि प्रकर्षण agfa 
विचित्रम्‌ --भ० का० 7[.]7 विशेषेण चित्रम्‌ 

अतिगुरु --भ० का० II,39 अत्यन्त गुरु: 

सहचरीम --भ० का० ४.20 सह चरतीति 

श्र॒ताऽन्वित --भ० का० Il श्रृतैरन्वितः 


श्रुवाउन्वित्त: शब्द के समास के विषय में विचार करते हुए इलोक भ०का० I} 
की टीका में कहा गया है-- 


श्रुतरन्वितः श्रुतान्वितः, “तृतीया तत्कृताऽयन गुणवचनेन’ 
इत्यत्र वेसदादिमते ततीया इति योर्गावभागात ततीया तत्पुरुषः, 
योग विभागपक्षस्यं भाध्यकाराऽसम्मत्तत्वात्पक्ष सुप्सुपा समासः ।”' 


वेदिक माषा में सुप्सुपा समास का कोई उदाहरण नहीं मिलता, न ही इसे 
अलग समास श्रेणी में रखा गया है । 


अध्ययोभाव समास 


भट्ट काव्य में अव्ययी भाव समास का प्रयोग बहुब्रीहि तथा कर्म- 
धारय समास की अपेक्षा बहुत कम हुआ है । इसमें प्रथम पद प्रधान होता है 
और समास होने पर समस्त पद का नपृंसर्कालग में प्रयोग होता है। इसका 
प्रथम पद कोई अव्यय या उपसग होता है । 


भट्टि काव्य अव्ययीभाव समास में अव्ययों का निम्न अर्थो में 
समास हुआ है | 


I. “This‘is true only generally speaking. For there is a fifth 
class of compounds Viz. Sabasupa-Compounds not 
governed by any of the rules given under the four classes. 
by explained on the general principal that any Subant-. 
Pada may be compounded with any otherj;Subant-Pada. 
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faafaa अथ में-- 


afaa ---भ० का० 5.3 ममंसु--इति 
अधिजलधि ---भ ० का० X. 67 जलघौ इति 
अन्‌ रहसम्‌ --भ० का० 4.24 रहसि इति 
अन्तंगिरम्‌ --भ० का० 5.87 गिराविति 
सामीप्य अथे में “उप” उपसर्ग का, प्रयोग हुआ हे 
Sarita —Fo का० 6.06 अग्नेः समीपे 
TIL —Fo का० 8.87 शरस्य समौपे 
आऔपनीविकः --भ० Blo 4.26 नीव्याः समीपे 
अर्थं अभाव अर्थ में— 
अभयम्‌ _-भ० का० 4.27 मयस्थऽभावः 
अनपराधम्‌ --भ० का० 4.39 अपराधस्य अभावः 


पश्चात्‌ अथं में— 

अनुपदी —Fo Flo 5.50 
आवृत्ति अर्थ में 

प्रतिककुमम -+भ० का० XI.47 

अनुदिशम्‌ --भ० का० X8 
पदार्थ की अनतिवृत्ति अर्थ में-- 

यथेप्सितम्‌ --भ० का० Il.28 

अयायातथ्यवत्‌ —Wo का ० XXI.I5 
यौगपथ या साकल्य अर्थ में-- 

सराजम्‌ ~ भ० का० II.49 


पदस्य पश्चाद्‌ 


ककुमं ककुमं प्रति, 
दिशं दिशं प्रति 


ईप्सितं अनतिक्रम्य 
तथा अनतिक्रम्य 


राज्ञा युगपद्‌ या राज्ञा सह 


कुछ शब्द दो “तिष्ठदगु” आदि में निपातित हैं उन्हें पाणिनि ने उन 


में अव्ययीभाव समास माना है ।! 
जाते हैं-- 
आयतीगवम्‌ =~ भ० का० 4.24 
आतिष्ठदगु == Ao का० 4.4 


l. अष्टाध्यायी, 2.4.7. 





भट्टि काव्य में इस गण के दो समास पाए 


आयत्यो गवो यस्मिन्‌ काले 
तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ 
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भट्टोजिदीक्षितः और शरणदेव- के अनुसार ““आ तिष्ठदगु i arg? । 


का तिष्ठदगु के साथ समास उचित नहीं है क्योंकि तिष्ठदगु निपातित शब्द 
है निपातित शब्द का अन्य शब्द के साथ समास सम्भव नहीं है। इसे 
“तिष्ठदगुप्रभूतीनि च” सूत्र में “च” से निषेध भी किया गया है। इसके 
विषय में जयमंगल का उल्लेख करते हुए इस समास को उचित भी ठहराते 
हैं । जयमंगल के अनुसार अव्ययी भाव समास के अतिरिक्त qa से निपातित 
शब्दो में अन्य समास नहीं हो सकता । इसका निषेध पाणिनीय सुत्र “are 


मर्यादाभिविध्योः से किया गया है । इस शब्द में मार्यदा अर्थ में समास 
किया गया है जयमंगल ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है-- 


तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ (काले) दोहाय इति तिष्ठदगु (दोहनकातः) 
तिष्ठदगु प्रभृतीनिच इत्यव्ययीभाव निपातनात साधुत्वम्‌ । 
तिष्ठदगु पर्थन्तम्‌ आतिष्ठदगु अंग मर्यादाऽभिध्योः इति asad- 
भावः । 
“पार और मध्य” शब्दों का षष्ठयन्त शब्द के साथ विकल्प से 
अव्ययी भाव समास होता है समास होने पर पार और मध्य के ऊ को ए 
हो जाता है ।* | 
पारेसमुद्रम्‌ --म० का० 5.4 पारे समुदस्य पारे समुद्र तम्‌ 
मध्येजलात्‌ --म० का० II.50 मध्ये जलस्य मध्ये जलं तस्मात्‌ 
मर्यादा तथा अभिविधि में वतमान “ars” का पंचम्यन्त के साथ विकल्प से 
अव्ययी भाव समास होता है ।5 


आरामदशंनात्‌ —Ao का० 8.88 आरामदशंनं 
आत्रिकृटम्‌ --म० Flo 8.95 आत्रिकूटात्‌ 
“प्रति” अर्थ में “अभि” अव्यय का समास हुआहै। 
अभ्यमित्रम्‌ --म० का० 5.46 अमित्रस्य अभिमुखं अमित्रं प्रति 
अभ्ययोध्यम्‌ --भ० Fo II.49 योध्यम्‌ अभि 


l. शब्दकोस्तुभ, नेने गोपाल शास्त्री, To 68. 

2, दुघंटवृत्ति, गणपति शास्त्री, Jo 33; Wo 2..I7. 
3. अष्टाध्यायी, 2,].]3. 

4, वही, 2g. 

5, वही, 2..3. 
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तत्पुरुष समास | 

तत्पुरुष समास को Ao का०में प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है तथा 
अनेक प्रकार को विभिन्‍नताएँ भी लिए हुए है। Ao का० में इस समास को 
श्रेणियाँ पाणिनि नियमानुसार हैं, केवल एक रूपक समास का ही अलग 
प्रयोग किया गया है जो कि पाणिनीय विभाजन के अनुसार नहीं g | 

सामान्यतया इस समास में दो पदों में से दूसरा पद प्रधान होता है | 
पाणिनि नियमानुसार तत्पुरुष समास को निम्न भागों में विभाजित किया 
जा सकता है तथा ये ही Ao का० में भी विद्यमान g | 


व्यधिकरण तत्थुरुष--द्विती या, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी , षष्ठी, सप्तमी 

समानाधिकरण तत्पुदष--कर्म धारय, ठिग्‌ 

अन्य तत्पुरुष--प्रादि, गति, नजू, उपपद, अलुक्‌, मध्यमपदलोवी, 
मथुरव्धंसकादि समास 

रूपक समास-जो कि पाणिनि के अनुसार नहीं है । 


द्वितीया तत्प्रुष समास 

afg काव्य में इस समास के बहुत कम उदाहरण पाए जाते RI 
द्वितीयान्त सुबन्त का श्रित आदि शब्दों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास 
होता है ।" | 

कष्टाश्रितम्‌ --भ० का० 5.53 कष्टम्‌ श्रितम्‌ 

विपदगतम॒ --भ० का० 8.28 विपदम्‌ गतम्‌ 
निन्दा के गम्यमान होने पर faaara agar शब्द का क्त प्रत्ययान्त शब्द 
के साथ विकल्प से तत्पुरुष समासं होता है |? 

खट्वारूढ: --भ० का० 5.0 षट्वाय्‌ आरूढ: 


तृतीया तत्पुरुष समास 
इस समास का भ० का० में बहुत बार प्रयोग हुआ है। तृतीयान्त 
सुवेन्त का गृणवचन शब्द तथा अर्थ शब्द के साथ तत्पुरुष समास विकल्प से 


l. अष्टाध्यायी, 2.].24, 
2, चह, 27326. 








64 


होता है । पूवं सदृश, सम, अन, कलह, निपुण, मिश्र एवं इलक्षण शब्दों के 
साथ तथा gara के साथ काफी तृतीयान्त पद का तत्पुरुष समास विकल्प से 
होता है I? 


आत्मक्कतान्‌ --म० Fo ILD आत्मना HATA 
राममहित --भ० का० 2.2 महितः पूजितः मह-पूजायाम्‌ 
सिह समः  ---भ० tle X36 सिहेन समः 


“राममहितः” में समास संभव नहीं है क्योंकि इसका निषेध ''क्तेन 
च पूजयाम्‌” सूत्र में किया गया है ।3 इस सूत्र के अनुसार मति, बुद्धि आदि 
सुत्र से विहित क्त प्रत्यय से युक्त शब्दों के साथ षष्ठन्त का तत्पुरुष समास 
नहीं होता । सुत्र “मतिबुद्धिपुजाथिम्यदच”४ के अनुसार इच्छार्थे क, ज्ञानार्थक 
तथा सकाराथंक घातुओं से वतमान काल में क्त प्रत्यय होता है । लेकिन 
“'राममाहित” राघव “सत्कृत” में क्त प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में हुआ 
है । अतः इस प्रयोग को “कतृ करण कृता agd में सुत्र के अनुसार ठीक 
माना जा सकता है जिसके अनुसार कतृ तृतीयान्त तथा करण तृतीयान्त 
शब्दों का कृदन्त शब्दों के साथ बाहुल्येन तत्पुरुष समास होता है! इसलिए 
यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास उचित है । 


चतुर्थो तत्पुरुष 
इस समास का प्रयोग Ao का० में बहुत कम हुआ है । तदर्थे एवम्‌ 


अर्थ, बलि, हित, सुख तथा रक्षित शब्दों के साथ चतुथ्यंन्त पद का विकल्प 
से तत्पुरुष समास होता है ।९ 


भुवनहित >-म० का० Ll भुवनेभ्यः हितम्‌ 
राक्षसार्थम्‌ --म० का० KIL 50 राक्षसाय अयं, राक्षस अर्थेस्तम्‌ 


, अष्टाध्यायी, 2..30. 

, वही, 2.।.3], 32, 33, 34, 35. 
अव ही॥2/2. 2 

, वही, 3.2.88 

. वही, PED 

. वही, 2..36. 


nm BR UO N m 
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dadı तत्पुरुष समास 
इस समास का भी Ao का० में बहुत कम प्रयोग हे । केवल एक 
ही प्रयोग अलग होने अर्थ में मिलता हे । 
वासच्युत: —Wo का० XII.22 वासात्‌ च्युतः 
षष्ठो तत्पुरुष 
षष्ठी तत्पुरुष का Ao का० में बाहुल्येन प्रयोग हुआ हे । षष्ठयन्त 
सुबन्त का समर्थ सुबन्त के साथ तत्पुरुष समास होता हे । तथा याजकादि 
शब्दो के साथ षष्ठयन्त का तत्पुरुष समास होता हे I? 
देत्यपुरम्‌ --भ० का० II.42 देत्यानां पुरम्‌ 
राज्यधुराम्‌ --भ० का० [54 राज्यस्य घुराम्‌ 
सप्तमी तत्पुरुष 
इस समास के भ० का० में अनेक उदाहरण मिलते हैं। दक्ष, 
निष्णात्‌ शौण्ड, आदि शब्दों के साथ सप्तम्यन्त पद का समास हुआ है l? 


निर्माण दक्ष: —wo का० I6 निर्माण दक्षः 
आतिइ्यनिष्णाः —o का० IL26 आतिथ्ये निष्णाः 
पानशोण्डः __भ्‌० का० 5.]0 पाने शौण्डः 


पात्रेसमितादि समस्त पद का निपातन होता है ।3 इस सूची के Ao का० में 
तीन उदाहरण दिए गए हैं । 


गेहेनदिनम्‌ __भ० का० 5.4] गेहे नर्दीतम्‌ 
पिण्डीशुरान्‌ --भ० का० 5.85 पिण्डामेव शुराः तान्‌ 
कूपमाण्डूकि --भ० का० 5.85 कूपे माण्डुकी 


कमंघारय समास 

कर्मधारय समास का Ao काठ में प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। 
विशेषण वाचक सुबन्त का विशेष्यवाचक समानाधिकरण सुबन्त के साथ 
बाहुल्येन तत्पुरुष समास होता है ।* 


l. अष्टाध्यायी, 2.2,8-9. 
2. वही।७2 840. 
3. del, 20048, 
4, वही, 20857: 
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स्वादुशीतेः --भ० का० 7.64 स्त्रादु नि च तानिशीलनि 
तः स्वादुरीत fao 


उपमान वाचक सुबन्त शब्दों का सामान्यवचनं सुबन्त पद के साथ 
तत्पुरुष समास होता है ।! 
तृणलघु --भ० का० IX.40 quina लघु 


उपमेय वाचक सुबन्त पद का व्याघ्रादि उपमानवाचक सुबन्त के साथ 
तत्पुरुष समास होता है यदि सामान्य वाचक पद का प्रयोग न हुआ हो ।* 


afaat —Fo का० II.4] नर: faa: इव 
कपिव्या घ्रः --भ० का० 8.60 कपिः व्याघ्रः इव 


कुछ विशेष शब्दों का अन्य संज्ञा शब्दों के साथ प्रशंसा अर्थ में 


समास हुआ है ।९ 
महान्तश्च ते ब्रह्माण महान्नह्माणः 
महाब्रह्म --भ० FTo L4 महान्‌ चश्सो ब्रह्माः 
परमार्थ --भ० Blo L.45 परमश्चासौ अर्थः 
तापसकुजरम्‌ - Wo Bo I.20 तापसश्चासो कुंजरः 
सवे रात्र —wo का० IX.[]2 सर्वाश्च ताः रात्रयः सर्वे राला: 
अश्रेणयः श्रेणयः कृताः 
श्रेणीकृतः +म० का० [४८42 श्रेणी च असो कृतः 


नज मात्र से अपने उत्तर पद से भिन्न नुमूविशिष्ट क्तप्रत्ययान्त के साथ 

समानाधिकरण नन रहित बत प्रत्ययान्त शब्द का तत्पुरुष समास होता 
PIIRAT: --भ० का? II.2) कृतं च अकृतं च तेभ्यः 
कर्मधारय समास की जितनी विभिन्नताएं ao का० में मिलती हैं 


PO YN a 3 ihe we 


=e © 


वैदिक भाषा में उसकी अपेक्षा उतनी ही कम मिलती हैं । वेदिक भाषा में 
कुछ शब्द जैसे “अलुक यातम्‌ अथवे Fo 8.4.22 गृ प्र--यातम्‌--अथव वर 
8,4.22 ऐसे हैं जिन्हें पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार अनेक प्रकार से व्याख्येयः 


], अष्टाध्यायी, 2.4.55. 
2. वही, 2..56. 
3. वही, 2..49.59.58.62, 
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समभा जा सकता है या अनेक श्रेणियों में रखा जा सकता है । किसी एक 


श्रेणी में रखने में वे असमर्थ हैं। भ० का० में इस तरह की अव्यवस्था 


आसानी से नहीं मिलती ! 
हिगु समास 


Ho का० में इस समास में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं । इस 
समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है ıl 


द्वयंज लम्‌ —Fo का ० गा,50 दृयोरंजलयोः समाहारः 
चतुषकाष्ठम्‌ --भ० का० [X62 चतसृणां काष्ठानाम्‌ समाहारः 
ganay --में० का० ऊ5.]2 पंचानाम्‌ गवां समाहारः 


प्रादि तत्पुरुष 


के असंख्य >दाहरण Wo का० में मिलते हैं — 


त्राव्ययनम्‌ “5० का० I] 24 प्रकष्टमध्ययनम्‌ 

सुचारु -भ० का० II.(9 अत्यन्तम्‌ चारु 

विपक्ष --भ० का० I.22 विरुद्ध: पक्षः 

प्रयत्नात्‌ — Ho «lo [4 प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः तस्मात्‌ 


कुछ अव्यय शब्द जेसे “कू” आदि तथा कुछ गति संज्ञक शब्द भी अन्य पदों 


से संयुक्त किए गये हैं । अव्यय “क्‌” का भ० का० में प्रयोग “ईषतु” तथा. 


“कत्सित ' अर्थ में किया है । जब कु से परे “ऊष्णम्‌ ” शब्द आता है तो यह 
“aq” में परिवर्तित हो जाता है ।2 


कवोष्णम्‌ --भ० का० III. ]7 ईषदुष्णं 

अथंवत्‌ तथा ऊष्णम्‌ परे होने पर “कु” बाद में परिवर्तित हुआ है— 
कदष्णम्‌ — Wo का० II.8 ईषदुष्ण 
कद्रथवत्‌ --भ० Fo 5.]0.3 कृत्सितो रथः 


'अक्ष' शब्द परे होने पर क्‌ को 'क' कृत्सित अर्थ में हुआ R | 


nnn 


]. अष्टाध्यायी, 2.4,52. 
2. वही, 2.2.48 





Ho का० में जब प्रथम पद कोई उपसग हो और उसे किसी संज्ञा 
शब्द से जोड़ा जाए तो ऐसे समास प्रादि तत्पुरुष कहलाते हैं। इस समास, 
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काक्षेण --भ० का० 5.24 कृत्सितं अक्षम्‌ 

afg काव्य में इन सभी उदाहरणों को £'कृगतिप्रादाय” श्रेणी में रखा 
गया है | 

समास शब्दों का एक विशाल समूह जिनके प्रारम्भ में उपसर्ग आते 
हैं भ० का० में “कुगतिप्रादाय” श्रेणी के अन्तर्गत रख्ले गए हैं । 


आमनन्‍द्र: --'म० का० IL] TRF: 

दुनयेः —Wo का» XII.68 दुष्टाः नथा ते: 

आकम्पम्‌ --भ० Bo 7.] आसमन्तात कम्प आकम्पः तम्‌ 

सुदुर्बृद्ध --भ० का० 5.44 दृष्टा बुद्धिर्यस्य सः अत्यन्तं 
sata: 


गति समास 
= fgs Ñ कुछ विशेष शब्दों का कत्वा प्रत्ययान्त शब्दों से 
समास हुआ है-- 


हस्तेकृत्य --भ० Flo 5.6 हस्ते कृत्वा 

साक्षात्कृत्य --भ० का० 5.7] साक्षात्कृत्वा 

सजू: कृत्य —म० का० 5.72 सज्‌: कृत्वा 
नज्‌ तत्पुरुष 


निषेधार्थक नज्‌ निपात का सुबन्त के साथ समास तथा नको अ 
आदेश व्यंजन से पहले होकर तथा स्वरों से पहले अन्‌ आदेश होकर ay 
समास बनता है। 


अनीच: >>म० FTo I,27 न नीच: 
अप्रगल्मम्‌ = भ० का० IL.j5 न प्रगल्भम्‌ 
नाकसदाम्‌ — Ho Flo I.4 न कम्‌ अकम्‌ 


'नाकसदामू शब्द में न लोपाभाव के विषय में स्पष्टीकरण देते हुए इस 
इलोक की टीका में दिया गया है । 


“क॑ सुखं, न कम्‌ अकम्‌ (दुःखम) 'नज्‌' इति aT तत्पुरुषः, 'तलोपो 
qa: इति नलोपः ! न विद्यते अकंयस्मिन्‌ स नाकः, 'नजोऽस्त्यर्थानां वाच्यो 
बा चोत्तरपदलोपः इति नज बहुब्रीहिः” नश्चाण्नपान्नत्रेदा नासत्पानमुचि 








a d ii, हल, — 
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““नमुलनरवनपृंसनक्षत्रनक्रनाकेणु प्रकृत्या” इति नज्‌ः प्रकृतिभावेन, “न लोपो 
नज्‌ः” इति नलोपाऽभावः । 


उपपद समास 

भट्टि काव्य में इस समास के कुछ उदाहरण विद्यमान है । 

उपपद संज्ञक सुबन्त का किसी उत्तरपद कृदन्त के साथ समास 
होता है | 


परन्तपः --भ० Fo Ly परान्‌ तापयतीति 
रात्रिचरी --म० का० 723 रात्रौ चरति इति 
देवयजीन्‌ --भ० का० I,34 देवान्‌ यजन्ति इति देवयजा तान्‌ 


कुलकीतिलोपे -भ० Flo [[.54 कुलकीति लुम्पति इति तस्मिन्‌। 


अलुक समास 

भट्टि काव्य में इस समास के बहुत कम उदाहरण विद्यमान हैं। 
इसके प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता इसलिए यह अलुक्‌ तत्पुरुष 
समास कहलाता है । 


गविष्डिराम्‌ --भ० का० [X.84 
सरसोस्हे --भ० का० IX.47 
ग हेनदिनम्‌ --भ० का० 5.4] 

अग्रेवणम्‌ — Fo FTo [X,93 


केवल एक उदाहरण Ho का० में “एकदेशि समास” का मिलता है। 
पूर्वाह्वो --भ० का० 5.95 we: पूवम्‌ Gate: तस्मिन्‌ 


मध्यम पदलोपी समास 

मट्टि काव्य में इस समास के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। जबकि 
वेदिक भाषा में इस समास का प्रयोग दुलंभ है। इस समास में पूर्व पद का 
अन्तिम पद जो कि स्वयं एक समास शब्द होता है लोप हो जाता है । 


तमस्काण्डेः --भ० का० IX.66 तमः सवर्णाः काण्डास्त- 
मस्काण्डा: त: 
लतामृगम्‌ --भ० का० IX.28 लताचारी मृगो लतामृगस्त 


चिन्तामणि ---म० का० X35 चिन्तापुरकां मणि 
कालरात्रि ---म० का० ।4.43 काल प्रयुक्ता रात्री 
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aig काव्य में अव्यवस्थित समास के भी बहुत से उदाहरण पाए 
जाते हैं । पाणिनि इन्हें “मयू रव्यंसकादि” श्रेणी में रखता है il 


अवश्यपाव्यम्‌ --भ० Blo 6.65 अवश्यमेत पाव्यम्‌ 
अश्नीतपिबतीयन्ती--म० का० 5.92 अश्नीत पिबतेत्येवं सततं 
यस्याम्‌ 


आहाँपुरुषिकाम्‌--म० का० 5.27 आहोपुरुष इति यस्यां क्रियायां 
सा आहोपुरुषिका 

SIF समास 

wig काव्य के टीकाकारों ने काव्य में प्रयुक्त कुछ शब्दों को रूपक 
समास का नाम दिया है जो कि वेदिक भाषा में भी नहीं मिलता तथा 
पाणिनि ने भी इस समास के लिए कोई नियम नहीं बनाया है । टीकाकारों 
के वर्णन के आधार पर यह भट्टिकाव्य में बहुघा प्रयुक्त है । एम० आर० 
काले इस विषय में कुछ वर्णन करते हैं। ag कर्मधारय समास तथा रूपक 
में रचना की दृष्टि से कोई भेद नहीं मानते । केवल कर्मघारय समास का 
विग्रह कुछ अलग तरह से होता ह। दोनों समासो के अर्थ और भाव में 
कछ भिन्नता है । कर्मवारय समास में प्रधानता उपमान की श्रेष्ठता बताने 
वाले शब्द को दी जाती है तथा उपमा वाचक शब्द भी विद्यमान रहता है । 
रूपक समास में उस वस्तु या व्यक्ति को प्रधानता हो जाती है जिससे 
तुलना की जाती है। Ao का० में उदाहुरणों की “मय रव्यसकादयश्च” सुत्र 
से व्याख्या की गई है | 


विश्रवह्लि --+भ० का० ].23 विप्र एव afg 
तपोमरुदमिः --भ० का० II.28 तपांसि एव मरुतः तपोमरुषः ते: 
नपरक्ततोयः --म० का० IL52 नृपरक्तानि एव तोयानि 


दूसरे उदाहरण सामान्य रूप से रूपक समास के ही कहे जाते हैं । 
शरा5ग्ति ->भ० Flo II28 शर एवं अग्नि 
अरिसमिन्धनेषु --भ० Fro ]],28 अरय एवं समिन्धानि, तेषु 
शोकाग्निना “भ० का० IIL.2] शोक: एव अग्निः, तेन 


बहुत्रीहि समास 


इस समास के Ho का० में असंख्य उदाहरण मिलते हैं । इस समास 


7 अष्टाध्यायी, 2..72. 
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में दो या दो से अधिक शब्द संयुक्त होकर किसी अत्य पद को प्रधानता 
बताते हैं eq रचना की दृष्टि से तत्पुरुष और बहुब्रीहि एक जैसे हो सकते 
हैं पर उनका अर्थ प्रसंगानुसार ही निश्चित किया जा सकता है। वेदिक 
भाषा में इनका भेद उदात्त अनुदात्त स्वरों के अनुसार ही किया जाता R | 
तत्पुरुष में अन्तिम पद पर उदात्त होता है । जबकि बहुब्रीहि में प्रथम पद 
पर । Ho का» में दो प्रकार के बहुब्रीहि समासों के भेद किए जाते हैं । 
समानाधिकरण बहुन्नीहि 

इस समास में दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं । व्यधिकरण 
बहुब्रीहि की अपेक्षा भ० का० में इस समास का प्रयोग अधिक है । 


त्रिदशाः __भ० का० L.2 faa: दशाः येषां ते 
पुण्यकीतिः _ Ho Flo L5 पुण्यकीतिः यस्य सः 
gasa --भ० Flo 6.48 शुद्धाः दन्ताः यस्य सः 
विनासा Ro का० 5.8 विगता नासा यस्या: सा 


विनासा.--भ० Flo 5.8 के विषय में आपत्ति उठाई गई है । इसके 
अनुसार पाणिनीय सूत्र 5.4..]9 पर वातिक के? अनुसार “वि पूर्वक नासिका 
शब्दान्त बहुत्रीहि में नासिका शब्द के स्थान में 'ग्र' आदेश होता है। अतः 
Ho काठ में विनासा के स्थान पर faa’ होना चाहिए । पा० Jo 5.4.]]8 
के अनुसार "यदि नासिका शब्द स्थूल शब्द के बाद न आया हो तो नासिका 
शब्दान्त बहुत्रोहि से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है तथा नासिका शब्द के 
स्थात में caa” आदेश भी हो जाता है :” संज्ञा विषय होते के कारण 
इसकी प्राप्ति ही नहीं है। भट्रो आदि से सम्मत पाठ होने के कारण 
“'विगतानासिका विनासिका” होने से (प्रादि समास) हुआ उससे इत्थंभुत- 
लक्षणे से तृतीया विभक्ति होती है । विगतया नासिका पाणिनीय सूत्र “शस्‌ 
प्रभुति’ प्रत्ययों के परे पाद, दन्त, नासिका, भास, हृद्य, निशा, IJF, 
ag, शेष, यकृत, शक्त, उदक और आसन शब्दों के स्थान में क्रमशःपद्‌, 
aq, नस्‌, मास, हुत, निश्‌, असन्‌, पूषन्‌, दोषन्‌, यकन्‌, शकन्‌, उदन्‌ तथा 
आसन्‌ आदेश हो जाते हैं । “स नस्‌ आदेश हुआ et 


l. अष्टाध्यायी, 2.2.24. 
2. वही, 5.4..9 परवातिक “ani वक्‍तव्य | 
3. वही. 6..63. 
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समर्थ सुबन्त के साथ ‘aq’ का बहुब्रीहि समास होता है ।! व्यंजन 
से पहले न्‌ भ्‌ में परिवर्तित हो जाता है तथा स्वर से पहले “अन्‌” में परि- 
afaa होता है | 

अबलानाम्‌ --भ० का० X.I2 अविद्यमानं बलं यासां तासां 

अनुत्तमाम्‌ --भ० का० 8.46 अविद्यमाना उत्तमा यस्या 

निर्भयः भ ० का० 5.]] निर्गतह भयं यस्मात्‌ सः 
तुल्ययोग में वर्तमान “सह्‌” शब्द का तृतीयान्त सुबन्त के साथ बहुब्रीहि 
समास होता है । 

समन्युम्‌ --भ० का० I.25 मन्युना सह विद्यमानः यःतम्‌ 

ससीतः — Ho Flo 4.2 सीतया सहित: 
Wo का० के [3 वें सर्ग में अन्यत्र भी कुछ दीर्घ समास पाए जाते हैं । प्री 
पंक्ति ही बहुब्रीहि समास की पाई जाती है । 

अनविन्द रेणु पजरसारसख हारिविमलबहु चारुजलम्‌ । 

रवि मणिसंभवहिमहरसमागभाबद्धबहु लसुरतरु TIA ॥ 

“-भण० का० XIII ]9 

अरविन्दानाम्‌ रेणुभिः पिंजरा ये सारसा तेवां खेण हरि विमलं बहु चारु 
जलं यस्मिन्‌ तत्‌ रवि मणिसंभवः यो हिमहर, तेन यः समागमः तेन आबद्ध: 


बहुलः सुर तरु ध्रृवी यस्मिन्‌ तत्‌ | 


व्यधिकरण बहुब्रीहि 

इस समास में सभी पदों की विभक्तियाँ समान नहीं होतीं लौकिक 
संस्कृत में समस्त पद बनते समय विभक्ति का लोप कर दिया जाता है, पर 
वैदिक भाषा में विभक्ति का लोप बहुत से प्रयोगों में नहीं होता । इस समार 
के उदाहरण भ० का० में बहुत कम मिलते हैं । 


दशरथः —Fo Flo Il Fag wal यस्य सः 
RAT: --भ० का० L(0 ऋष्यस्य इव Wy यस्य स: 
घनुष्पाणिः --भ० का० 5.]3 धनुः पाणौ यस्य सः 


]. अष्टाध्यायी, 2.2.6. 
2. वही, 2.2 28. 
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es समास 
wig काव्य में इस समास का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है । द्वन्द्व 


समास में च के द्वारा दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा जाता है । 
Wo का० में दो प्रकार के द्वन्द्व समास के उदाहरण पाए जाते है--' 


इतरेतर इन्द्र तथा समाहार इन्द्र । 
इतरेतर Teg 


इस समास का प्रत्येक पद अपनी अलग प्रधानता तथा अर्थ रखता 
है । शब्दों की संख्या अनुसार अन्तिम पद पर विभक्ति लगाई जाती है । 
पुरे समास का लिंग अन्तिम शब्द के अनुसार लगता है ıl 


शक्रयक्षेन्द्रौ --'भ० का० [8.3] शक्रश्च, यज्ञश्च इन्द्रश्च 
देवगन्धवे किन्नराः --भ० का० 5.J07 देवाः च, गन्धर्वाः च, 
किन्नराः च 


लौकिक संस्कृत में देवता द्वन्द्व समास में प्रथम पद का अन्तिम स्वर दीर्घ हो 
जाता है । वेदिक भाषा में दोनों पदों के द्वितीया विभक्ति के प्रत्यय ज्यों के 
त्यों रहते हैं तथा उनका स्वर भी । 


मित्रयोरवरुणयोः 
मित्रावरुणा 


वेदिक भाषा में इस देवता का द्वन्द्व समास के नाम से अनेक प्रयोग मिलते हैं 
पर लौकिक भाषा में केवल एक उदाहरण मिलता है | 


मित्रावरुणौ --भ० का० II.4] मित्रश्च वरुणस्च 
समाहार इन्द्र 

इस समास के Ao का० में 2] उदाहरण पाए जाते हैं। दो समान 
पद समाहार को द्योतित करते हैं। इसका संदा एक वचन, नपुंसरकलिग में 
प्रयोग होता है । यह समास शरीर के अंगों, सेना के शास्त्रों, विरोधी वस्तुओं 
के स्वभाव, वृक्षों के नाम, मृग, घास, अनाज, पक्षी तथा पक्षियों के जोड़ों 
के समाहार को द्योतित करता है l? 


]. अष्टाध्यायी, 2,4.26, 
2. वह 240. 
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अंगों का समाहार--- 


स्थिरबाहुमुष्टि: —भ० का० II.3] बाहुश्च मुष्टिश्च 

श्रोत्राक्षिनासावदनम्‌ —wo Flo III.35 Ma च अक्षिणी च नास 
वदनं च 

वावत्वचन --भ० Fol 4.]6 वाक च त्वचाप 


सेना के अंगों का समाहार 
अश्वीयराजन्यकहस्तिकादयम्‌ --म० का० II.49 
अरवीयम्‌ च राजन्यक च हास्तिकम्‌ च 
रथाइच वाजिनश्च मागा: च 





रथवाजि नागः --भ० का० III 45 
विरोधी स्वभाव वाली वस्तुओं का समाहार-- 
नक्तन्दिवम्‌ --भ० का० 4.39 नक्तं च दिवं च 
हिताऽहितम्‌ --भ० का० 8.82 हितं च अहितं च 
पराऽपरम्‌ --म० का० 8.3 पर च अपरं च 
शत्रुता वाले प्राणियों का समाहार -- 
श्ववराहम —Ho का० XII.33 344 वराहश्च 
निर्जीव वस्तुओं का समाहार--- 
पुष्पफलम्‌ --भ० का० 8.72 पुष्पं च फलं च 
तरुवींध राम्‌ --भ० Flo XIL53 तरवश्च उर्वीधराश्च 


जंगली प्राणियों का समाहार-- 
वाजिकुंजरमू --भ० का० ]7.]0 वाजिनश्च कुजराश्च 


पक्षियों का समाहार 
हंसक्रोकिलम्‌ --भ० का० 6.76 हंसश्च कोकिला च 


अन्न का समाहार-- 
ala क्षरिम्‌ --भ० का० 5.2 दघि च क्षीरम्‌ च 


—— er seas eee 











अध्याय पचस 


सुबन्त 


gaza 
भ० का० में शब्द रूपों में पूर्ण रूप से पाणिनीय नियमों का ही 
अनुसरण किया गया है । फिर भी भट्टि ने अपने काव्य में अपने पाण्डित्य 
तथा व्याकरण ज्ञान का विशेष परिचय दिया है और भाषा पर अपना पूर्ण 
अधिकार भी प्रदर्शित किया है। इसी कारण उसे अपने विचारों को व्यक्त 
करने में कोई कठिनाई नहीं होती | Ao का० में से सुबन्त की अनेक 
महत्त्वपुण विशेषताएं मिलती è l यथा--- 
Ho Fro Ñ सुबन्त के अजन्त द्रातिपदिक धर्म के दो रूप मिलते हैं | 
धर्मम Ho का० IX. 5 धर्म भ०का० II, 35 
Ho का० में इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण भी मिलते हैं । पद्‌ शब्द से 
कालान्तर में पाद बनकर Ho का० में पुल्लिंग पाद के ही रूप मिलते हैं | 
पादौ >“:भ० का० IX. 97 


नपु० लिंग हलन्त प्रातिपदिक “वार” जल से विकसित इकारान्त प्राति- 
पदिक वारि केह भी भ० का» में aqo में ही प्रयोग मिलते हैं । 
वारीणि --भ० का० X.23 
वारीणाम्‌ --भ० Ho XIIS 
अप्सरस्‌ हलन्त स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कालान्तर मे अप्सरा स्त्रीलिंग में 
होने लगा । परन्तु Ao का० में अप्सरस्‌ शब्द का ही प्रयोग मिलता है | 
अप्सरसाम --भ० का० I.7 


अजन्त प्रातिपदिक 

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि संस्कृत भाषा के विकास काल में हलन्त 
प्रातिपदिकों से अजन्त प्रातिपदिक बनाने की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती गई है । 
श्राचीनतम वेदिक भाषा में जो प्रातिपदिक केवल हलन्त थे उनके कुछ रूप 
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प्रारम्भ में अजन्त प्रातिपदिकों की भांति बनाए जाने लगे ओर कुछ समय 
तक भाषा में दोनों प्रकार के रूप साथ-साथ प्रयुक्त होते रहे | अजन्त प्राति- 
पदिकों के रूपों ने धीरे-धीरे अपना पूर्ण आधिपत्य जमाकर हलन्त प्राति- 
पदिकों को कालान्तर में भाषा में पूर्णतया निकाल दिया और समास आदि 
में कहीं कहीं प्राचीन हलन्त प्रातिपदिको के अवशेष रह गए।! उदाहरण के 
लिए हलन्त “धर्मन्‌” धारण करने वाला “पु तथा TAA” Ado के रूप ऋ० 
में मिलते हैं अकारान्त प्रातिपदिक धर्म के प्रयोग नहीं हैं। अथर्ववेद में 
अजन्त प्रातिपदिक घर्म का प्रयोग मिलता है और इसके समानार्थक हलन्त 
प्रातिपदिक का प्रयोग धीरे-धीरे लुप्त हो गया । पाणिनि के काल तक इस 
हलन्त श्रातिपदिक का प्रयोग इतना न्यून हो गया कि बहुब्रीहि समास मे 
हलन्त प्रातिपदिक धर्मन्‌ अजन्त पातिपदिक्र घर्म का आदेश माना जाने 
लगा I”? 
अकारान्त शब्द 

मट्टिकाव्य में अकारान्त शब्दों का बर्ग सबसे अधिक संख्या वाला 
है । तथा इस वर्ग के रूप केवल go तथा ato लिंग में बनते हैं । स्त्री में 
इनसे प्रायः आकारान्त प्रातिपदिक बनकर रूप चलाए जते ËI Jo तथा 
नपू० के रूप केवल प्रथमा तथा द्वितीया विभक्तियों में ही भिन्त हैं । ये शब्द 
रूप कुछ विशिष्ट लक्षणों से समन्वित हैं तथा इन पर सार्वनामिक शब्द रूपों 
का प्रभाव अधिक पड़ा है। तृतीया विभक्ति चिह्न का एन उसी ala से 
लिया गया है | 

अकारान्त शब्द रूपों में प्रथमा तथा द्वितीया एक ao Ñ Ao लिग 
के साथ प्रयुक्त विभक्ति का अम्‌ बन जाता है l’ 


यथा ++- 
जलम्‌ भ ० का० ]],]9 
षट्पदम्‌ — Ho का० II,9 
कलम्‌ --भ० का० ]I]9 
गुज्जितम्‌ — Ho का० IT,)9 


eS 


], वेदिक व्याकरण, Jo 282-83. 
2. अष्टाध्यायी, 7.4.24. 
3. वही, T.l.]9. 
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अदन्त To लिग शब्दों से ओ, ओर के स्थान में (शी) | (इ) आदेश होता 
है । पुल्लिंग मे ओ हो जाता है। 


agat --“-भ० Flo 5.3 
feat --भ० Flo 5.3 
क्षितिपालपुत्रौ --भ० का० 5,3 


ऋग्वेद में al” विभक्ति वाले द्वि० व० रूपों की तुलना में ar 
विभक्ति वाले रूपों का प्रयोग 7 गृणा से भी ज्यादा है l प्र० बहु० qo Ñ 
Ho का० में अस्‌ विभक्ति प्रयुक्त होती हे ।2 
तप: कशा:---भ ० का० II,20 शान्त्युदकहस्ता:-- भ०का ० II.20 
यायजुका: --भ ०का ० II.20 यायावरा: “--भ०का० IT.20 
असस्‌ विभक्ति वाले रूपों की तुलना में अस्‌ विभक्ति वाले रूपों का प्रयोग 
Feo वे० में दुगुना और अथर्ववेद में 24 गुना है ।९ 
To द्वि० बहु० Fo में ALo लिग में रूपों के सर्वनाम स्थान विभक्ति 
शि (3) परे रहने पर नुम्‌ आगम होता है ।५ 
वनानि --भ० का० II.5 
तोयानि --भ० का० II.5 


वैदिक भाषा में कहीं-कहीं विभक्ति तथा न्‌ आगम का लोप हो 
जाता है और केवल आकारान्त रूप शेष बचता है।* ऋ में आ अन्त वाले 
रूप--आनि अन्त वाले रूपों से ड्यौढ़े हैं। परन्तु Ao Go में अग्नि अन्त 
वाले प्रयोग आ अन्त वाले प्रयोगों से ड्यौढ़े हैं और उत्तरकालीन संस्कृत में-- 
आ अन्त वाले प्रयोगों का पूर्ण लोप हो गया । पाइचात्य विद्वानों के मतानुसार 
--अन्‌ अन्त वाले ago रूपों के प्रभाव से--आनि अन्त वाले अन्य रूपों 
का प्रादुर्भाव हुआ ।९ 


» वेदिक व्याकरण, To 268. 
, अष्टाध्यायी, 7.].50. 

. वेदिक व्याकरण, To 286. 
. अष्टाध्यायो, 7,4.72, 

. वही, ७0, (70; 

. वैदिक व्याकरण, Jo 286. 
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Ho का० में द्वि० Fo Jo में अक से परे शत्‌ (अस्‌) होने पर पूर्व 
aai दीघं होकर शस्‌ के “स्‌” को “न्‌” हो जाता है al 


आत्मकृतान्‌ -भ० का II.9 
मृगेन्द्रनादान्‌ --भ० Ffo II.9 
प्रचितान्‌ “-भ० का० II,44 
गोष्ठान्‌ -भ० का० II.i4 


अदन्त अंग से परे टा, डसि, डस्‌ के स्थान में क्रम से इन, आत्‌, स्य ये आदेश 
हो जाते हैं ।2 


कतान्तेन >-भ० का० 4,3 
बलात्‌ --भ० का० 4.2 
सौभागिनेयस्य __.म० Flo 4,35 


वेदिक भाषा में Jo ए० व० के कुछ रूपों में आ विभक्ति का प्रयोग मिलता 
है। यथा-प्रिया। लगभग 25 रूपों में इन विभक्तियों का अकार दीघ 


मिलता है । यथा- AHAT Ao का० में अदन्त अंग से परे भिस्‌ को ऐस्‌ 
आदेश होता है ।£ 


पात्रेस त्रिते: --'म० का० §.] 
शिलीमुखैः —भ० Flo 5.3 
धाम: --भ० का० 6.80 


ऋण० में ta विभक्ति वाले रूप मिस्‌ विभक्ति वाले रूपों से कुछ 
अधिक हैं। परन्तु अथं वेद में इनका प्रयोग पाँच गुना तथा उत्तरकालीन 
संस्कृत में मिस्‌ विभक्ति के रूपों का पूर्ण अभाव है ।5 
To plo में अदन्त अंग से परे ड़े के स्थान में “य” आदेश होता हे s 
देवकार्यविधाताय --म० का० 6,67 
निजाय —भ० का० 6.70 


. अष्टाध्यायी, 6.,03. 

« वही, 7..42. 

, वेदिक व्याकरण, To 287. 
, अष्टाध्यायी, 7.].9, 

. वेदिक व्याकरण, Jo 287. 
. अष्टाध्यायी, 7.2.8, 


Aun Aau NY = 
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Ho का० में झलादि ago To परे रहते अदन्त अंग को (ए) “आदेश होता 
है । “ओस्‌' परे रहते मी “ए” होता है it 


वे रायमाणेभ्यः --म० का० 5.75 
सदृशयोः -ण"्म० Blo 7.5 
सुरतेषु —भ० Flo 5.68 


Wo का० में ह्लस्वान्त, नघन्त तथा आबन्त अंग से परे आम्‌ को नुट्‌ आगम 
होता है ।2 तथा नाम्‌ से पूर्व अंग के अन्तिम Bea स्वर का दीघं हो जाता 
है | 


इन्द्रियार्थानाम्‌ -"म० का० 5.20 
पितृणाम्‌ —भ० का० 6.64 
क्रोंचानाम्‌ —भ० का० 7.[4 
सत्यानाम्‌ _—भ० Flo 72 


Ho का० में सम्बुद्धि में विभक्ति के स्‌ का लोप हो जाता है ।* 


राक्षस —भ० Flo II, 35 
राम “पठ का० II. 52 


Holo Ñ च० Uo की विभक्ति य तथा go Ao To द्रिवचन की विभक्ति 
“भ्याम्‌” से पूर्व अंग के अन्तिम अ का दीघं हो जाता है ।* 


वधाय Ho का०॥.22 
तृणाय — wo का० Il. 36 
मेध्याभ्याम्‌ __भ० का XIX.2 


आकारान्त प्रातिपदिक 

आकारान्त प्रातिपदिकों में से म० का० में स्त्री वाचक आकारान्त 
शब्दों का ही अधिक प्रयोग है । धात्वन्त आकारान्त घ्रातिपदिकों का प्रयोग 
Ho का» में दुलेभ है। ap 


, अष्टाध्यायी, 7.3, 03, 204. 
, वही, शाश्वत, 

. वही, 6.4.3. 

„ वही, 6.4.67. 

; वही, 7.3.402. 
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म० का० में हलन्त, gara, Alara शब्दों से सु, ति-सि सम्बन्धी 
agaa हल का लोप हो जाता है ।! 
वरांगना ' * “भ० का० ]|.00 
Wo का० में टा तथा ओस्‌ विभक्ति परे होने पर आबन्त अंग के आपू को 
“ए” हो जाता है ।2 
असूयंम्पश्यया --भ० का० 6.99 
सामषेतया --भ० का० 3 
भ० का० में सम्बुद्धि में अन्तिम आ का ए बन जाता है ।3 
मृगेक्षणे —Ho का० 8.76 
भ० का० में आबन्त अंग से परे ड़ कण्रेत्‌ सुब्‌ विभक्ति को याट्‌ आगम 


होता है ।£ 


` पर्णशालायाम्‌ --भ० का० 4.7 
कत्सनायाम्‌ --म० Flo 6.09 
Yo Flo Ñ स० ए० की विभक्ति को भाम्‌ आदेश हो जाता है ॥४ 
वसुन्धरायाम्‌ --म० का० 6.]09 


ऋ० के लगभग 20 स्त्री० रूपों में प्रथम ago के विशेष वेदिक 
प्रत्यय असस का प्रयोग मिलता है, यथा अततन्द्रास: | अनेक मारतीय तथा 
पाश्‍चात्य विठ्ठोनों के मतानुसार कतिपय रूपों में स० To को विभक्ति का 
पुर्ण लोप हो जाता है और केवल आकारान्त रूप मिलता हे । यथा -- 


गुहो, दोषा । परन्तु बहुत से आधुनिक विद्वानों का मत है कि ये 
तृ० ए० के रूप हैं और स० ए० में आकारान्त प्रातिपदिकों का ऐसा कोई 
रूप नहीं मिलता ।९ धातुज आकारान्त प्रातिपदिकों के बहुत कम रूप भ०का० 


„ अष्टाध्यायी, 6, |.68, 
« वही, 7.3.05. 
. वही, 7.3.06. 
„ वही, 7.3.3. 
. वही, 7.3.6. 
, वैदिक व्याकरण, Jo 289-290. 
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में मिलते हैं। इसके ago लिग में रूप नहीं मिलते । केवल पृलिंग और 
स्त्रीलिंग में रूप बनते हैं । 
वशवदाम्‌ भ०का० 4.20 अपालाम्‌_भ०का० 5.66 क्षपाटनाम्‌--म ० का ० 5.64 

महेन्द्रलोकप्रतिमाम्‌ __भ्०का० I 5 

निष्ठाम्‌ ` —भ०का० I,43 

गोष्ठान्‌ --म०का० II.l4 
इकाराग्त तथा उकाराग्त शब्द 

मट्टि काव्य में इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों की विस्तृत संख्या 

है । इनमें से अधिकतर रूप पुलिंग तथा स्त्रीलिग में मिलते हैं। ago लिग 
में रूप कम मिलते हैं। 


Jo तथा स्त्री० के प्रथमा द्वितीया द्वि० वचन में प्रातिपदिक के 


अन्तिम स्वर तथा विभक्ति के स्वर दोनों के स्थान पर पूर्ववर्ती स्वर का 
दीर्घे हो जाता है i} 





निराकरिष्णू —Fo Ho 5.) 
वतिष्ण --भम० का० 5.2 
go में विभक्ति के अन्तिम स्‌ का न्‌ बन जाता है ।१ 

प्रतिध्वनीन्‌ --भ० का० 7 9 

पशुन्‌ “--भें० Flo 7.50 

बहुन्‌ --म० का० 82’ 

पतीन्‌ ---भ ० का० 4.6 
शारीन्‌ —-Ho का० 4[] 


नपु० लिंग प्रातिपदिको से परे प्रथमा द्वितीया एक वचन की विभक्ति 
का लोप हो जाता है ।3 


द्रोहि --भ० का० 7.6 
खद्योतसम्पकि --भ ० का० १.6 ॥ 


2, वही, 6..03. 
3. वही, 6.4.8. 
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तथा बहुवचन को विभक्ति से पूर्व अंग को न्‌ का आगम 
MX उसके बाद अंग के अन्तिम स्वर को दीर्घ हो जाता है ।! 

वसूनि --भ० का० 8.74 

वेदिक भाषा में प्रथमा, द्वि० बहु० के कुछ रूपों में अंग के अन्तिम 
स्वर का दोघं होने के बाद णु आगम सहित विभक्ति 'इ' अर्थात्‌ नि का 
लोप हो जाता है और कहीं न्‌ आगम से पूर्व ही faafaa का लोप हो 
जाता है ।2 


शूची, भुरि, वसू, मधु । 


Ho का० में पु० तथा नपु० लिंग के gogo वचन के wat में 


साधारणतया विभक्ति का ना बनता है l’ 


-AJM Fo .का० 5-3] 
विशति बाहुना .. --भ० Flo 5.04 
संज्वारिणा -भ्‌० का० 7.6 


त्रट० में कुछ स्थानों पर विभक्ति का ना नहीं बनता अविकृत रूप 
आ जोड़ा जाता है--गुच्या, मध्वा | एङ्‌ से परे ङसि और ङस्‌ के 'अ' तथा 
एङ्‌ दोनों के स्थान में पुवे रूप एकादेश एङ ही हो जाता है ।5 यथा--- 


वायो: --भ० का० 8.8 
भेरोः ` — Ho का० 7,07 
अद्रे: --भ० का० 8.50 
हेतो: ---भ० का० $.03 


Ho का० में सम्बुद्धि में इकारान्त तथा उकारान्त पु० स्त्री० प्रातिपदिकों के 
अन्तिम स्वर को गुण हो जाता है ।१ 
सुदु वुद्ध --भ० Flo 5.4 
!. अष्टाध्यायी, 7.].72. 
2. वेदिक व्याकरण, Jo 295. 
3. अष्टाध्यायी, 7.3,20. 
4. वेदिक व्याकरण, To 296. 
5. अष्टाध्यायी, 6 -0. 
6, वही, 7 3.9. 
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दाशरथे ! --भ० का० II.34 
— Wo0 Flo 7&.]]3 
= Wo का ० IX.63 

fa संज्ञक इ, उ से परे feo के स्थान में 'औ” आदेश होता है और साथ ही 
इ, उ को अतः आदेश होता है ।7 

क्षिती —Wo का० XII.3 

रात्रो —Fo Flo 8.26 

वेदिक भाषा में कल स्थानों पर इकारान्त तथा उकारान्त प्राति- 
पदिकों को गुण नहीं होता 

तथा स० ए० में बहुत से रूपों , में के स्थान पर अ का प्रयोग. 
होता है और भंग के अन्तिम स्वर का लोप हो जाता | 

कुछ इकारान्त स्त्री: प्रातिपदिको में सं० ए० में ईकारान्त स्त्री, 
प्रातिपदिको को भाँति आम विभक्ति जाती है ।4 

कुछ उकारान्त Jo तथा नपु० प्रतिपदिको के स० To रूप में अंग 
के अन्तिम स्वर को गुण हो जाने पर इ विभक्ति जोड़ी जाती है ।5 
ईकारान्त प्रातिपदिक 

भट्टि काव्य में ईकारान्त शब्दों की संख्या अधिक है i 

यनु प्रत्ययान्त अंग, इवर्ण उवर्णान्त धातु तथा भु इस अंग को इयंडं 
उवङ आदेश होते हैं, अजादि प्रत्यय परे रहते ।° धात्ववयव-- संयोग पूव 
नहीं है जिस धातु के इकार से, तदन्त अनेकाच्‌ अंग को यण्‌ होता है अजादि 
प्रत्यय परे होने पर ।? लेकिन सुधी शब्द के ई को यण्‌ नहीं होता ।8 अतः 


, अष्टाध्यायी, 7.3.9. 

, वेदिक व्याकरण, To 297. 
. वही, Jo 298, 

, वही । 

„ वही । 

, अष्टाध्यायी, 6,4.77. 

, वही, 6.4.82. 

वही, 6.4 85, 
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इयङ्‌ आदेश होता है। Ao का० में इस शब्द के दो रूप मिलते हैं | 

सुधी: --भ० Flo ]2,6 

सुधियः -+भ० Flo 2.25 
अ० का० मे Sara प्रातिपदिको से परे आने वाले प्रय, ए०्स्‌ का लोप हो 
जाता है ।! 

विभावरी --भ० का० [3,] 

एकाकिनी --भ० Flo 5.66 


बैदिक भाषा में 56 रूप ऐसे हैं जिनमें स्‌ का लोप नहीं हुआ है । तथा कुछ 
इयन्त प्रातिपदिकों से परे भी स्‌ का लोप नहीं होता है । 


Wo का० में द्वितीय To की अम्‌ विभक्ति का अकार प्रायेण अंग के 
अन्तिम ई में विलीन हो जाता है |? 


सायन्तनीम्‌ --“म० Flo 5.65 
लक्ष्मीम्‌ —Fo का० II.8 
दिवातनीम्‌ --म० Flo 5.65 
कांचनी म्‌ --म० का० 7.93 
महाकुलीम्‌ -म० का० 7.80 


Ho का० में दिती० ब० के रूपों में ada शस्‌ विभक्ति (अस्‌) का अकार 
अंग के अन्तिम ई में विलीन हो जाता है ।* 


लेकिन कुछ प्रातिपदिकों में अस्‌ का पूर्व रूप नहीं होता । 
` नद्यः ->'म० का० ]१.63 


Ho का० में अजादि प्रत्यय परे रहते सयुक्त व्यंजन के बाद ईकार 
होने पर ई के स्थान पर gay आदेश हो जाता है । लेकिन संयुक्‍त व्यंजन 
धुव न होने पर ई का यण्‌ होता है ।* 


|, अष्टाध्यायी, 6.].68. 

2. वेदिक व्याकरण, Jo 304. 
3. अष्टाध्यायी, 6.],07. 

4. वही, 6.-02. 

3, वही, 6,4.82, 
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श्रियम्‌ --म० का० 8.50 
श्रिया —Ho का० 7.04 
faar --भ० का० XII8] 
सुदातन्या --म० का० 5.65 
मेथिल्या --भ ० का० 8.36 


ng वैदिक प्रयोगों में सुधी के ई को इय्‌ और कहीं-कहीं य्‌ आदेश 
होता है ।१ लेकिन vo काव्य में केवल इयङ्‌ आदेश होता हे | 


सृघियः —Fo का० XII.25 
सम्बृद्धि में ईकारान्त अंग के अन्तिम स्वर FT हस्व हो जाता है I? 
नक्तंचरि --म० का० 6.23 
कृपमाण्ड्कि --म० का० 5.85 
अकारान्त प्रातिपदिको में से केवल 'मू' घातु का एक रूप Ae Fo में 
मिलता है । 
भुवि —Ho का० 4.3 


ऋकारान्त प्रातिपदिक 

भट्टि काव्य में ऋकारान्त प्रातिपदिक पुलिंग में ही अधिक 
मिलते हैं । 

पितृ, नृ, AT, WIT 

स्त्रीलिंग में 

Ho का० में मातृ तथा स्वसृ शब्दों के रूप मिलते हैं | 
पितृ शब्द ष, ब में आम्‌ को न्‌ का आगम होकर नाम्‌ बना है तथा 
उससे पूर्व अंग के अन्तिम ऋ का दीघं हुआ है ।* 

पितृणाम्‌ —Wo Flo 6.64 

एक रूप पित्रा --म० का० 8.8 मिलता है | 

Ho का० में नृ शब्द का तृतीया बहु वचन में 


]. अष्टाध्यायी, 6.4.86. 
2. वही, 7,3.03. 
3. वही, 6.4.3. 
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नृभिः --भ० Flo ]4.46 मिलता है । 

Ho कार में MIG शब्द का भ्रात्रो: 4.34 तथा AT शब्द का 

मतृ: —-Fo का०.7.023 मिलता हे । 
Ho का० Ñ Go To ए० अंग के अन्तिम ऋ तथा अस्‌ क अ के स्थान पर 
उ होने से उस्‌ विभक्ति बन जाती है i} 

मातुः 344: --भ० का० IX 80 
ओकारान्त शब्द रूपों में मट्टि काव्य में केवल ‘ay के दो तीन रूप 
मिलते हैं । 


द्यामू --भ० Flo 8.8 तथा ओकारान्त ‘AY का रूप 
मिलता हे । 
at --भ० का० III.49 (2.37) 


हलन्त प्रातिपदिक 
हलन्त प्रातिपदिकों की भ० का० में बहुत कम विशेषताएं उपलब्ध 


होती हैं । वास्तव में प्राचीन साहित्य में मी हलन्त प्रातिपदिको को बहुत 
विशेषत।एं नहीं मिलतीं | क्योँकि हलन्त शब्दों से परे aq विभक्तियाँ 
अनादिष्ट रूप से आती हैं । कुछ विभक्तियों को छोड़कर अन्य को कोई 
आदेश नहीं होगा । सुप्‌ के स्‌ को सप्तमी बहु वचन में यथाप्राप्त ष होता है 
वैदिक भाषा में प्राप्त हलन्त प्रातिपदिकों की कुछ विशेषताओं ने वेदिक 
दब्दों रूपों को लौकिक शब्द रूपों से भिन्न कर दिया हे । हलन्त प्रातिपदिकों 
के समान व्यंजनान्त वाले रूप स्त्रीलिग तथा पुलिंग में एक जसे बनते 
हैं तथा नपुंसकलिग के रूप प्रथमा तथा द्वितीप्रा विमक्तियो में अलग बनते 
हैं । अन्य विभक्तियो में पुलिंग तथा स्त्री, के समान बनते हें । 


क वर्गीय प्रातिपदिक 

Ho का० मै क्र वर्गीय प्रातिपदिक का कोई उदाहरण नहीं मिलता । 
मैक्डानल के अनुसार भी कोई क वर्गीय हलन्त श्रातिपदिक भाषा में नहीं 
मिलता है, क्योंकि प्रातिपदिकान्त क वर्गीय वर्ण उत्तर कालीन तालव्य 
ध्वनियों में परिणत हो गये थे | 


t. अष्टाध्यायी, 6.4-]. 
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च वर्गीय प्रातिपदिक 


भ० Blo अधिकतर च वर्गीय प्रातिपदिकों को क वर्ग आदेश हुना 
है कल्‌ प्रत्याहार परे होने पर |! जैसे -- 


वणिक्‌ --भ० का० 7.49 
qrafa WẸ --भ० का» XII.20 
देवभाक ¬ Ho FTo 6.65 
रामत्विक —Ho का० 6,8 
पंक भाक्‌ —Wo का० X.73 


faa arg से क्तिन्‌ प्रत्यय देखा गया है उसे सूत्र में क्विन्‌ प्रत्यय कहा TAT 
है । उस धातु रूप पद के अन्त्य अल्‌ को कवर्गादेश होता है ।“ 

अत्यक्‌ —Ho का०[4.6 

भ० का० में उगित अंगों को तथा न लोपी अच घातु को नुम्‌ आग 
होता है, जब त्रे अंग धातु भिन्न हों ।3 

लुप्त नकार भ संज्ञक अंच के 'अ' का लोप हो जाता है ।* 

भ० का० में लुप्त नकार अकार अंच परे रहो अण को alee 
“होता a 


qifa — Ho का० Il.]2 
देहभांजि -म० का० |4,539 
ag सामान्य संधि नियम के अनुसार परिवर्तन हुआ है | 
जलमुचः —ĦHo Flo X 56 
घाचः --भ० Flo 8.29 
शुचम्‌ —Wo Flo 8.57 
शुचा —¥o का० IX.55 


|. अष्टाध्यायी, 8.2.30. 
2, वही, 8.2.67. 

3, वही, 7: 70: 

4. वही, 6.4.38. 

5. वही, 6.3.]38. 
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वाचा --म० Flo ]4,63 
भिषजाम्‌ —ĦHo का० XII.82 
तरुत्वचौ — Ho Flo 4.]0 
इस वर्ग के अनेक शब्द To का० में एक ही विधि से निर्मित हुँ । 
“ शुचा --भ० का० IX.55 
वाचा —ĦHo Flo ]4,63 
वाचः =~ Ho Fo 8.29 


Ho Plo Ñ अनेक चवर्गीय शब्दों में न्‌ का आगम हुआ है भल्‌ परे रहने 
पर 2 


qifa — Ho का० Il.]2 
देहभांजि — Ho का० [4.59 
युङ्‌ —Ho का० 6.]79 
क्रोचानाम्‌ --भ० का०7.[4 


इकारान्त प्रातिपदिक Ho का» में नहीं मिलते हैं । 


न कारान्त प्रातिपदिक Ho का० में अधिक संख्या में मिलते है ।, 


वणिक्‌ "नम fo 7,49 
पंकमाक्‌ --म० का० X.73 
भिषजाम्‌ “>भे० का० XII.82 
सुगन्धिस्रक्‌ —Fo का० 5.90 
देवमाक्‌ — Wo Flo 6.65 
दूरभाक --म० का० 6.23 
रामत्विकेक्‌ --भ० Flo 6,]]8 


Ho काए० में युज्‌ को सर्वनाम स्थान परे होने पर नुम्‌ होता है, समास में 
नहीं ।2 

युङ्‌ — Wo का० 6.]]9 

afe काव्य में कोई टकारान्त प्रातिपदिक नहीं मिलता है। वैदिकः 


], अष्टाध्यायी, 7..70. 
2, वही, 7. 74. 


ame A> raw क्क क" क 
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भाषा में मी ऐसा कोई प्रातिपदिक टवर्गान्त नहीं मिलता जो असन्दिग्ध 

हो 3 

त कारान्त प्रातिपदिक : 
त कारान्त प्रातिपदिकों के म० का० में बहुत से शब्द उपलब्ध हैं । 

जिनमें से अधिकतर समास में उत्तर पद में प्रयुक्त हैं यथा-- 





अग्निचित्‌ --म० का० 6,37 जगन्ति --भ० का० IX.37 
सोमसुत्‌ --भ० का० 6,)37 इन्द्रजित्‌ --म० का० IX.5] 
सुकृताम्‌ --म० To 6,30 मुघृतम्‌ --भ० का० 2.2] 
सुहृत्‌ भ ० का० 8.[4 सरिताम्‌ --भ० Flo 7.06 
मरुत्‌ --म० Ho IX.2 ALA ताम्‌ --भ० Fo IX.I37 
जगत्‌ —Ħo का० IX.2} . द्विषताम्‌ --भ० का० IX.3 
जगति --भ० का० IX.05 


पथिन्‌ प्रातिपदिकों में से केवल एक रूप Ao का० में मिलता है । 


पथ: —Wo Ho 8.3] 

पथि --भ० का० II.50 
दकारान्त घातुज्‌ प्रातिपदिका भ० का० में 5 रूप मिलते हैं | 
गोत्र मित्‌ --भ० का० 5.28 सुपाद --भ० का० 4.77 
बलभिद “भ० का० i8.]] 


धकारान्त प्रातिपदिक qo का० में उपलब्ध नहीं है । 


नकारान्त प्रातिपदिको में भट्टि काव्य में ये रूप मिलते हैं ।“ 


प्रलापिन: — Wo का० 7.]2 
प्रमाथिनः म ० का० 7.2 
शशिना ->भ० का० 7.07 
वत्मंनि --म० का० X.78 
आत्मानम्‌ ---म० का० 7.80 


पकारास्त प्रातिप क 
इनमें से केवल एक AT: शब्द का रूप मिलता है | 


l, वेदिक व्याकरण, Jo 229. 
2. अष्टाध्यायी, 7.4.48, 
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अप्‌ के प्‌ को त्‌ आदेश होता है मकारादि प्रत्यय परे होने पर । 
इसका नित्य स्त्रीलिग में बहुवचन में प्रयोग होता है । 

HATA: —Ho का० [4.50 
रेफान्त प्रातिपदिक | 

भ० का० में केवल 2 रेफान्त प्रातिपदिक मिलते हैं पुर्‌ । 
रेफ--वकारान्त जो प्रातिपदिक हो उसकी उपधाछक्‌ को दीर्घ होता है ।* 


प्‌ः --भ० का० ]]L.]9 

पुनः X.2 पुरम्‌ II.34 इसके अन्य दो रूप मिलते हैं । 
Ae: —Fo Flo 7.8] 
aq: — Ho का० 7.45 


पा० अहर्‌ को aga नकारान्त प्रातिपदिक का रूप मानता है | 
वकारान्त प्रातिपदिक में केवल दिव्‌ शब्द के दो रूप मिलते हैं । 
दिवः — Wo का० II 38 
दिवम्‌ — Ho Flo 7.3 


दाकारान्त प्रातिपदिक हे 
Ho का० में शक्रारान्त प्रातिपदिक बहुत मिलते हैं । 


यादक —Ho का० IX6 
किदृक्‌ ¬ भ० To IX,420 
तादक्‌ “भ० का० }7.37 
किदृशम्‌ -भ० का० [X.]23 
भवादृश -—भ्‌० का० ]7.92 


घकारान्त प्रातिपदिक i br 
षकारान्त प्रातिपदिकों में द्विष्‌, शब्दों के रूप मिलते हैं । 


द्विषौ --भ ० का० 5.3 द्विषाम्‌ Ho का० [5.47 
द्विष: --म० का० 7.99 
उषुषां —Wo To 6 38 





], अष्टाध्यायी, 8,2.76. 
2, वही, 8.2. 68, 69. 


9] 


सकारान्त प्रातिपदिक 
Ho का० में सकारान्त प्रातिपदिकों का बहुलता से प्रयोग है । 


अयसः ण््भ०्का० XII.40 श्वश्वयसम्‌ ---म०का० 4.38 
चेतसि --म०का० [X45 रक्षसा ---भ ०का ० 4.2 
सदसि —Fohlo [.]37 उरसि __-मन्का० ज,8 
अभ्मसाम्‌ --भ०का० 7.0 चेतसि --भ०का० XI,28 
यशांसि --भ०का० II.40 मन: --भ०का० 6.]45 
अम्मांसि --म०का० IL.0 श्रेयसि --भ०का० II.22 
रक्षः --भ०का० II.36 घयः © __मण्का० 8.2] 
शिर: -म*्मन्का० IX.40 पयः --भ०का० 7.06 
चन्द्रमसा --भ०का० 8.]00 मनसा --भ०का० 8.26 
मनोभिः --भ०का० IX,27 सरसाम्‌ --भ०का० X.4 


शत्रन्त प्रातिपदिक 

शत्रन्त प्रातिपदिको के रूप भ०का० में Yo तथा नपं० लिग में बनते 
हैं । स्त्रीलिंग में इन प्रातिपदिको के आगे डीप्‌ प्रत्यय जोड़कर ST बनाए 
गए हैं । प्रथमा, द्वितीया के अतिरिक्त सभी विभक्तियों में qo तथा न३० 
के रूप समान बनते हैं । 


कुवे न्तः --भ०का० 7,37 विभ्यतीम्‌ . =भश्का० 878 
आलोचयन्तम्‌ —AohTo 7.40 स्वादयन्तः = म०्का० 7.40 
ध्यायन्ती --भ०का ० 7.44 हसन्ती --भन्का० 7.67 


वान्‌, मान प्रत्ययान्त प्रातिपदिक 
मत्‌, वत्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों में सवनाम प्रत्यय परे होने पर नुम्‌ 


का आगम हो जाता है ।! तथा प्रथमा Goto पुलिंग में उपधा का “अ” 
दीघं हो जाता है ।* 


उदन्वान्‌ ----भ०्का० 8.6 मरुत्त्ान्‌ --भ०का० X.]9 
हनुमान — Ho FTO २.]9 जुम्भावान्‌ —भ०्का० X.75 
नमस्वन्तः --_भग्का० ]7,74 तनुत्रवान्‌ --भ०का० 4.]0 


], अष्टाध्यायी, 7..70. 


2. वही, 6.4.40. 
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अतः अन्त वाले प्रातिपदिकों में भ० का० में महत्‌ धीमत्‌ आदि शब्दों के 


रूप मिलते हैं | | 
महान्‌ --भ० का० 7,49 
धीमान्‌ -भ० का० 4.] 

इन्‌ अन्त बाले प्रातिपदिको में भट्टि काव्य में अधिकतर रूप पूं० में ही 

मिलते हैं-- 

कामिनः --भ ० का० 8.33 शिखिनः भ ० का० 7.8 

वन्दिनः --भ० Flo ]7.8 शशिना --म० Fo 7.]0 


Ho का० में Jo एक० To में इनन्त प्रातिपदिकों की उपधा का इ 
ate हो जाता है तथा अन्तिम न्‌ का लोप हो जाता है ।! 





पक्षो --भ० Ffo 7.]] 
तर्‌, तम्‌, faga ईष्ठ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक 
इनमें से भट्टि काव्य में तम्‌ प्रत्ययान्त एक रूप मिलता है। 
वृद्धतम्‌ —भ० का० II.44 
इयसुन्‌ प्रत्ययान्त में एकरूप “कनीयान्‌” wo का० II.5] मिलता है | 
ईष्ठन्‌ प्रत्ययान्त कई रूप Ao का० में मिलते हैं । | 
वरिष्ठ; -"म० का० I,45 
बंहिष्ठम्‌, वन्दिष्ठम्‌, श्रेष्ठम्‌, गरिष्ठम्‌ वरिष्ठम्‌, II.45 
क्त प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों के मी रूप मटिट काव्य में बड़ी संख्या में मिलते. \ 
हैं । 
afad, भुक्तं, जल्पितं, हसितम्‌, स्थितम्‌, Ho Flo 8.25 
सन्‌ प्रत्ययान्त शब्द भी Ao का० में बहुत अधिक मिलते हूँ 


बुभुक्षणा, सिसंग्रामयिषु: --म०का० IIT.47 
fafa प्रत्ययान्त शब्दो के तीन रूप Ao का० में मिलते हैं-- 
स्रम्विणम्‌ —भ० Fo जाए ]2 | 
afra —भ० FTo 4,48 
परिदेविनी "ण्म० का० 5.53 
Ss 


l. अष्टाध्यायी, 6.4.3, 8.2.7. 


> 
EE : है 
| 
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इमनिच प्रत्ययान्त रूप Ao का० में पुलिंग में मिलते हैं-- 


महिमा --भ० Flo X.62 
लघिम्ना —भ० का० वा.7 
कष्णिमानम्‌ --भ० Flo 5.88 
प्रथिमान —o का० 4.7 


afaste में संख्यावाचक शब्द 

मटिटकाव्य में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग विशेषणों के समान ही 
हुआ है । लेकिन एक, द्वि, fa, चतुर, का तीनों लिगों में प्रयोग होता है । 
इनका लिंग शब्दों के अनुसार निर्धारित होता है | 

तीनों लिगो में “एक” शब्द का प्रयोग वचन में ही होता है | 


एकेन aga: शुराः --म० का० IX.46 
एकम्‌ आसनम्‌ --म० का० II.46 
एवेकः सुखायते —भ० का० 5.74 


हि शब्द का प्रयोग द्विवचन में ही होता है। इसका अन्तिम इ “अ” में 
परिवर्तित हो जाता है ।! 


द्वास्याम्‌ --म० Flo [X.(24 
दवे सहस्र = म ० Flo 35,69 
wa चढ --भ० का० 7 68 


चालीस संख्या के लिए भ० sto में विशति के साथ “fa” का 
प्रयोग किया गया है । 
द्विविशतिभिः --भ० Flo ]१,40 
बहुब्रीहि समास में अशीति शब्दात्मक उत्तरपद को छोड़कर 
संख्यावाचक उत्तरपद के परे द्वि तथा अष्टन्‌ शब्दों को आत्व होता है । 
इस नियम के अनुसार संख्यावाचक विशति परे होने पर हि को द्वुवा 
आदेश होना चाहिए, लेकिन यहाँ भ० का० में इसमें बहुब्रीहि समास 


दिखाकर द्वि ही किया गया है 'द्वे विशति येषां ते द्विविशतयस्तेः' | 
— भ०का० ]7.4¢ 


]. अष्टाध्यायी, 7.2,02, 
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त्रिका प्रयोग Wo का० में बहुवचन के लिए हुआ है। Jo तथा 
नपुंसकलिग में “त्रि” के रूप इकारान्त प्रातिपदिक की तरह चलते हैं । 
स्त्रीलिंग Ñ fa का तिसु बन जाता है। wo का० में निम्नलिखित रूप 
मिलते हैं 


त्रिशतमम्‌ भ ० Flo 7.89 

त्रिधा | __भम० का० ]7.9] 
—FAo Fo [.2 

तिसृषु -7भ० का० I9 


चतुर्‌ शब्द का Ho का० में केवल एक रूप ही मिलता है-- 
चतुरः --भ० का० I.]3 
पंच शब्द को प्रयोग Ho का० में विशति के साथ 700 संख्या को 
दिखाने के लिए हुंआ है। इसमें भी बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है । 
केवल दो ही प्रयोग मिलते हैं । 
Ms ` पंचविशतिमिः भ ०का० 7.4] 
एतानि वदन्त —ohTo XII 62 


अन्य संख्यावाचक शब्दों के रूप Ao का० में इस प्रकार मिलते हैं | 


चतुदंश मनका» XII.56 
` सप्तषष्टि कोटि --भ०का० 598 
त्रिशतमम्‌ —Ho TTo 7,89 
त्रिदशद्विषः —भ०कTo० IX 97 
शतसाह्वसं -मे०का० 8.37 
अशीति सहस्राणि भ ०क० IXY 
त्रिदशः —Ħo To IX.3 
faza: --म०का० IX ,]9 
दशदन्ति सहस्नाणि --भें ०का ० |7.67 
चतुदेश सहस्नाणि --म०का० ]7.67 
अष्टघण्टां -+म०का० ]7.92 
शतसहस्रेण --भ०का० ]7.99 
एकशतम्‌ लम ०का० ]7.[06. 


त्रिदशान्‌ --भ०का० I.2 








me > 
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आवृत्ति वाचक शब्दों के रूप भ ७ Sto में घा प्रत्यय जोड़कर तथा कृत्व: 
जोड़कर मिलते हैं |! 


सहस्रधा __-भ०का० ]4.56 
त्रिधा __भ०का० ]7.9] 
शतधा म FTO 5.25 

शतकृत्वः __भ० का० 8.22 


taaa शब्द से कमंवाचक शब्द बनाने के लिए पुरणार्थक तमट्‌ प्रत्यय का 
प्रयोग To का» में हुआ है। 
त्रिशतमम्‌ --भ ० का० 7.89 

Ho का० में संख्यावाचक शब्दों के साथ वीप्सा वाचक अव्यय बनाने 
के लिए aq प्रत्यय जोड़े गए. हैं ।2 
शतशः __भ० ato उट्रा,[29, IX.58 
सहस्रशः __भ० का० 5,86 
सवनाम ¢ 

सर्वादिगण में पढ़े aw सर्वनामों में से Ho का० में सर्वे, उभ, उभय, 
दि, अन्य, पूर्व, पर; ऊपर, स्व, तद्‌, ag, इदम्‌, अदस्‌, एक, युष्मद्‌, अस्मद्‌ 
भवत्‌ तथा किम्‌ के प्रयोग मिलते हैं ।3 
सवें शब्द के 








सवेम्‌ 
सर्व: 
सर्वा 
सवस्य 


—o का० 5.8 

— Ho Flo 5.74 
--भ० To 8.69, 96 
--भ० का० ]8.8 


उभ शब्द का द्विवचनान्त ही प्रयोग हुआ है | 


उभो 


उभयोः 


]. अष्टाध्यायी, 5,3.42-43, 5.4:.7. 


2. वही, 5.4.43. 
3. वही, .।27. 


“>-भ० का० ]7.03 
--भ०१ का ० I7.06 
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अन्य शब्द के पाँच रूप मिलते हैं-- 


अन्ये _भ० का० II,20 
अन्यः --भ० का० 35 
अन्यान्‌ --भ० कार IX.4] 
अन्ये -—भ० Flo 8.32 
अन्य: --भ० का० 8,28 


पर्वं शब्द को पंचमी एकवचन में “स्मात्‌” आदेश होता है ।! 





पुर्वेस्माट “भ० का० 8.]04 
पूर्वम्‌ --भ० का० 8.58 
पूर्व: --भ० Flo 6.37 
पर शब्द का प्रयोग भट्टि काव्य में विभिन्न अथो में हुआ है-- 
परे:--शत्रुभि: --म० का० 5.8 
परम्‌--अत्यथं --भ० Ho 7.03 
परा5प रमू--पं रचअपरंच -"भ० Flo 8.3 
परे:--छशन्रुभि: --भ० का० XA 
पररपि-...उत्कृष्टे रपि --म० का० X.] 
परेण--शत्रृणा --म० का० XII.37 
परेषाम्‌-शत्रृणाम्‌ --भ० Flo XII.53 


अप ऊपर के दो रूप मिलते हैं... 


अपरे --म० Plo 7.64 
अपरेण --भ ० का० XII.35 


स्व शब्द के आत्मा तथा आत्मीय अर्थों में 5 रूप मिलते हैं । 


स्वाम्‌ पुरम्‌ --म० का० I.40 
स्वाम्‌ —H o का० 8.49 
स्वान्‌ --भ० का० 75.]7 
स्वे नाम० Flo ]7,64 
स्वकान्‌ >म० का० IX.77 


]. अष्टाध्यायी, 7.-6. 
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तद्‌ शब्द के निम्न रूप मिलते हैं— 


3०--- ते --भ० का० 6.69, 8.3 
तस्मिन्‌ --भ० का० 850 
तेन --भ० का० I.l0 
तस्य —Yo Fo IL] 
तान्‌ --भम० का० II.28 N 
स्त्रो० सा i seat, का०.7.95 | 
TIFT: ---भ ० Flo 8.33 i 
तस्याः --भ० का II. 
नप्‌ ० तानि भ ० Flo ,9 
तद्‌ तद्‌ —Wo का० IT.9 
यद्‌ के To तथा नपु० लिग में रूप मिलते हैं-- 
To यम्‌ --भ० का० I.] पे--भ०का० IX.04 
येन भ ० HTo [.38 
TTo यद्यद्‌ --म० To ]],9 यत्‌ —भ० का०।.]8. 
यत्‌ --भ० का० ]7.]8 
यस्मात्‌ --“म० का० 79] 


स्त्रीलिंग मे केवल एक रूप मिलता है-- 
यस्याम्‌ --भ० Flo IB 


Wo का७ में एतद्‌ शब्द के Jo तथा नपु० लिग में रूप मिलते हैं । 


पु० एनम्‌ -भ० का० II.2] 
एषः ---भ० का० II,39 
wat --म० का० II.4] 
एतस्म --भ० का० 8.74 
एष: --म० का०8.]04 
एतेन --भ० का० IX.08 
एनं “"भें० Flo [452 
एतस्मात्‌ —Wo का० ]7.38 

नपु० एतत्‌ --भ० का० 7>%.]3] 


एतानि == भ० का० XII.62 
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एतद्‌ का एक स्त्री रूप Ao का० में मिलता है-- 


स्त्रो० एता: --म० Flo XII.35 

इदम्‌ शब्द 

पु० अनेन —Ho का० IX.94 
एभ्यः --भ० FTo III.42 
अस्मिन्‌ “मना 7,9] 
अस्य --भ० का० II,42 
अयम्‌ --भ० का० 7.92, Ho का० II.34 

नपु० इदम --म० का० II.46, 

स्त्री० अस्ये --म० Flo 4 84 

अदस्‌ 
असौ — Ho का० II.9 
अमुम्‌ --भ० Flo 7.83 

एक 

To एकेन --भ० का० I&,]5 

स्त्री० एकस्याम्‌ --'म० Flo 64] 
एकस्या: --भ० का० 8.]]2 
एका —Fo का० 7.95 


धृष्सद्‌ अस्मद्‌-द्वि 
भ० का० में युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे डे के स्थान में तथा प्रथमा क 
द्वितीया के स्थान में अम्‌ आदेश होता हैं I 


त्वम्‌ — Ho का 0० l8 माम्‌ = Ho का ० [.22 
युयम्‌ — Ho का० 4.6 वयम्‌ --म० का० 8,l2 
युवाम्‌ --भ० का० [].27 त्वाम्‌ -+-भ० का० 8.]2 


Ho का० में amg और अस्मद्‌ के म्‌ पर्यन्त भाग को क्रम से त्व, भह 
आदेश होते हैं सु परे रहते i? 
त्वम्‌ — Ho का० I.8 

Ho का० में दो को कहना हो तो यृष्मद्‌ अस्मद्‌ के म्‌ पर्यन्त भाग 
को युव, आव क्रम से आदेश होते ell 
]. अष्टाध्यायी, 7 -28. 
2. वही, 7.2.94. 
3, वही, 7.2 92. `: 
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यवाम्‌ -—Ho का० I[I.27 
Wo का» में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति द्विवचन में भाषा में युष्मद्‌ व 
अस्मद्‌ को आकार अन्तादेश होता है T | 

युवाम्‌ --भ० का० II,27 

Ho का० में जस्‌ परे रहने पर युष्मद्‌, अस्मद्‌ के म्‌ पर्यन्त भाग को 
क्रम से यूय, वय आदेश होते हैं ।* 

यूयम्‌ --भ० का० 4.7 

वयम्‌ —TotTo 8.42 
Wo कार में युष्मद्‌, अस्मद्‌ के अन्तिम को 'य्‌' आदेश होता है अनादिष्ट 
अजादि विभक्ति परे होने पर ।3 

त्वया — Ho Fo [.2] 

भया — Wo0 का० I,2] 
Ho का० में युष्मद्‌ अस्मद्‌ के म्‌ पर्यन्त भाग को तव, नम--ये आदेश 
होते हैं ङ स्‌ परे रहते 4 तथा ङ स्‌ को अश आदेश होता ।5 

da —Fo का० II,35 

पस “-भ० का० 8,]6, 8.96 
Wo का» में द्विवचनान्त युष्मद्‌, अस्मद्‌, षष्ठ्यन्त, चतुर्थ्यत्त तथा द्वितीयान्त 
के स्थान में से वाम्‌, नौ ये आदेश होते हैं (० 

नौ — Wo का० 6.43 | 

Wo का० में बहुवचन में वस षष्ठ्यन्त, चतुर्थ्यन्त, द्वितीयान्त के 
स्थान में वस्‌, नस्‌ आदेश होते हैं ।? 

वः -+भ ० का० 4.6 

नः ~ Ho का 5.44 


]. अष्टाध्यायी, 7.2.88. 
2. वही, 7.2.93. 

3. वही, 7.2.89. 

4, वही, 7.2.96 
EAA 2s 

6. वही, 8.]. ]0. 

7. वही, 8..2I. 
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Ho का० में युष्मद्‌ आदेश के म्‌ पर्यन्त भाग को तुभ्य, मह्य आदेश होते हैं 





डे परे होने पर Il 
तुभ्यम्‌ —Yo To 8.]2 
Wo का० में किम्‌ को क आदेश होता है विभक्ति परे रहते हैं ।2 
3°. कस्मात्‌ --भम० का० II,33 का--भ ० Fo 8.8l, [X.l22 
कस्यचित्‌ --भ० का० 8.]9 काहिचत्‌---भ ० का० 8.33 
केचित्‌ = भ० का० III.0 
केचन्‌ — Wo का० II.0 
कांचित्‌ --भ० का० 8.28 
केनचित्‌ — Ho Flo 8.28 
के —Wo का० 7 85 
केन --'म० FTO 7.88 
कस्य — Ho का० 8 04 
कस्मात्‌ भ ० To [X.ll] 
कश्चन्‌ —Fo का० [4.84 
मवत्‌ शब्द के Ao का० में-- 
मवताम्‌ --भ० का० III.28 
मवता — Ho का० II,38 
भवतीम्‌ -+भ० का० 8.83 
रूप मिलते हैं | 


Ho का० में कुछ अफन्‌ प्रत्ययान्त शब्द मिलते §—~ 


मत्कः __भ० का० 8.6 
तवत्का -_भ० Plo [X.]2!} 


]. अष्टाध्यायी, 7.2.95. 
2, वही, 7..03. 


क. > 








अध्याय षष्ठ 


तिङन्त 


तिङन्त प्रकरण 

लक्ष्य द्वारा लक्षणों को उपस्थित करने की दृष्टि से भट्टि काव्य चार 
काण्डों में विभाजित है, जिसमें तीन काण्ड संस्कृत व्याकरण के अनुसार 
विविध शब्द रूपों को प्रयुक्त कर रचयिता की उद्देश्य सिद्धि करते हैं। 
अन्तिम चतुर्थकाण्ड संस्कृत के एक जटिल स्वरूप तिङन्त के विविध शब्द 
wey को प्रदर्शित करता है । यह काण्ड सबसे बड़ा काण्ड है । aqaa सगै 
से द्वाविश सर्ग तक 9 लकारों का प्रयोग किया है। भट्टि एक सर्ग में एक ही 
लकार और प्रत्यय के साथ धातुओं का बड़ा सुन्दर क्रम प्रस्तुत करता है । 
यथा— 

विचुक्रशुर्भ मिपतमं हिष्यः केश्ञांल्लुलुञ्चुः स्ववपूंषि जघ्नुः । 

विभूषणान्युन्पुमुचुः क्षमायां पेतुर्बंभञ्जुर्वलयानि चव । 

Wo का० III. 22 


एक श्लोक में एक मी सुबन्त पद का प्रयोग किये बिना केवल धातु रूपों से 
ही अपने काव्य प्रवाह को भट्टि ने आगे बढ़ाया हे। इस तरह का प्रयोग 
“पुष्पतल्यानां आख्यातानां सुबन्त पदव्यवधानादृते गुम्फनादिह्लय़माख्यात- 
माला” कहा गया हे यथा--- 
अमुवंवह्धुनंनतुजंजक्षजंगुः समुत्पुष्लुछिरे निषेदुः । 
आस्फोटयांचकुरभिप्रणेदृ रेजुनंनन्दु वियय्‌. समीयुः ।। 
Ho का० XIII 28 


प्रे महाकाव्य में भट्टि ने 480 के लगभग घातुओं का प्रयोग किया है । 
जिसमें से 280 परस्मैपदी, 20 आत्मनेपदी, 80 उभयपदों धातुओं का प्रयोग 
है । जबकि पाणिनीय धातु पाठ में लगभग 2000 धातुओं को गणना को 
गई है। जिनमें आधे से अधिक का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं मिलता। 
desa भाषा में लगभग 800 धातु रूपों का प्रयोग मिलता है । लगभग 400 
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घातुओं का प्रयोग वेदिक तथा लौकिक संस्कृत में मिलता है। लगभग 50 
घातुओं का प्रयोग वैदिक संस्क्रुत में और 250 धातुओं का प्रयोग लौकिक 
संस्कृत में मिलता है। Wo का० में 480 धातुओं में से ]3 अन्यत्र दुलंभ 
घातुओं का प्रयोग किया गया है। तथा लगभग 22 घातुओं का एक से अधिक 
गणों में प्रयोग है। 07am एवं 9 लकारों के साथ ही भट्टि काव्य में 
आत्मनेपद, परस्मेपद, षत्व, णत्व, सन्नत के भी sata पाणिनीय सूत्र क्रम से 
दिए गए हैं । भ० का० में कुछ ऐसे प्रयोग भी दिए गए हैं जो रूप रचना 
की दृष्टि से अनेक विद्वानों के चिन्तन का विषय रहे हैं । 

इस अध्याय में सर्वप्रथम भट्टि के उन प्रयोगों को लिया गया है जो 
याणिनीय व्याकरण के अनुसार या साहित्य में प्रचलित प्रयोगों के आधार 
बर कुछ भिन्नता लिए हुए हैं। फिर उन धातुओं कोलिया गया है जो 
साहित्य में बहुत ही विरल है और afe काव्य में उनका प्रयोग है । फिर वे 
aad जिनका एकाधिक गणों में प्रयोग है ली गई हैं। इनके बाद 00 THY 
का विशद विवेचन किया है। इन सबके बाद आत्मनेपद, परस्मेपद नाम 
घातु, कण्डवादि धात्‌, यङ्लुगन्त, यड़न्त, HART, भावकम, लका रार्थ, 
णिजन्त, सन्नन्त, षत्व आदि का विवेचन किया गया है। 


भट्टि काव्य में कुछ धातु रूपों का प्रयोग afg ने पाणिनीय घातु 
अर्थों से तथा लकारों से हटकर किया है, जिन पर विभिन्न विद्वानों Ñ 
मतभेद हे । वे भट्टि के प्रयोभों को उचित अनुचित ठहराते हुए अपने विचार 
ब्यक्त करते हैं । कई स्थानों पर भट्टि के सकमंक तथा अकमक प्रयोग भी 
fara हैं । 
L. क्ष्माथी विधूनने (हिलाना) घातु सकमंक है afg ने इसका प्रयोग 
(हिलना) अकर्मक मानकर किया है। 
अक्ष्मायत महो--पृथ्वी कॉपी---म ० का० 7.73 
चक्ष्माये व मही--भूक्रम्प हुआ--भ ० Flo 74,2 
2. घट चेष्टायाम्‌--अकर्मक है, चेष्टा करना, यत्न करना Wo का» में 
प्रेरणा अथ में ण्यन्त प्रयोग किया है | 
स्नेहौघो घटयति मां तवापि दक्तृम्‌--म० का० 2% 74 
स्वेहसमूह मुझ बोलसे के लिए प्रेरित कर रहा है। 
3. स्यन्दू Jaa (हना) अकमक R | 


es am विक मिती 
a 
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सटिट काव्य Ñ अन्तर्भावितण्यर्थ होकर यह धातु सकर्मक बन गई है । 
सस्यन्दे शोणितं व्योम (३० का० (4.98) | 
अकाश ने Sfar सेवत किया | 
4. च्युतिर आसेचने ( गिला करना, भिगोता) 
भट्ट ने इसका “'टपकना”, “बहुना” अर्थ में प्रयोग किया है | 
इदं शोणितमभ्मग्रमं सम्प्रहारेऽचुतत्तयोः Ao का० 6.28 
उन दोनों के युद्ध में यह ताजा खून क्षरित हुआ है | 
5. पुष्‌ पुष्टी (पुष्ट करना) 
पुष्‌ धातृ सकर्मक है पर Ao का० में AHHH रूप में इसका प्रयोग 
किया गया है। अख्रीकोऽमावहं etary स पुष्यत्तितरां तव--म० Flo 
= 4.29. 
मैं पत्नियुक्त हूँ ये लक्ष्मण पत्नि रहित हैं वे ही तुम्हारे पति होने 
योग्य हैं । 
6. उप--यम्‌ 
उपपूर्वक यम्‌ घातु से पाणि ग्रहण पूर्वक स्वीकरण अर्थ में आत्मने 
'पद होता get 
लेकिन भट्टि ने केवल स्वीकार अथं में आत्मनेपद किया है जो इस 
नियम के विरुद्ध है । 
उपायंस्त महाऽस्राणि --भ० का० [5 2] 
बड़े Heat को स्वीकार किया | 
7. अनुज्ञा से कतृ fasta क्रिया फल में आत्मनेपद होता है। अन्यथा 
परस्मेपद ।2 
पर भट्टि ने “अनुजज्ञे” उपसगं योग होने पर मी ज्ञा से आत्मनेपद 
किया है । 


इत्थं नृप: पूर्वमवालुलोचे, ततोऽनुजज्ञे गमनं सुतस्य | 
~—भ० Flo ].23 


J. अष्टाध्यायी, ].3.5 
2. वही, .3.76 
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8. खर्द--दन्दशुके-- साँप का काटना 
मट्टि ने दन्दशूकान्‌ शब्द का अर्थ राक्षस किया है उसने शब्द के 
व्युत्पत्ति परक अर्थं की ओर ध्यान नहीं दिया जिसका अर्थ है “जो 
काटता है अर्थात्‌ सर्प” ' 
इषुमति रघुसिहे दन्दशूकान्‌ जिघांसी--म० का० ].26 
राक्षसों को मारने के लिए प्रशस्त बाण से युक्‍त होने पर । 
सायण के मत में हिसक के अर्थ में प्रयोग करते हुए ale ने व्युत्पत्ति 

परक अर्थ की अवहेलना की है ।! 

9. तृम--प्रीणेने “तृप्त होना” घातू का प्रयोग म० का० में तपंण अथे 
में मिलता है | 
पितृ नलाप्सीत-- Wo का० II,52 


पितरों को तृप्त किया 

इस धात्‌ के तृप्ति और तर्पण दोनों अर्थ में हैं ऐसा भटिटोजि दीक्षित? 
और सायाणाचायं० मानते हैं। जबकि व्याकरण चन्द्रोदय में कहा गया है 
कि दिवादि तृप्‌ एवं स्वादि भी सवंत्र अकमेकतया प्रयोग हुई मिलती हें । 
afg की उच्छु खलता मात्र है जो तर्पण अर्थ में इसका प्रयोग करता है । 
तर्पण अर्थ में सवंत्र णिय सहित तृप्‌ का प्रयोग होता हे । 

]0. क्षिप्‌-प्रे रणे 

दिवादिगण में faq प्रेरणे अथे में घातु मिलती है afg काव्य में 
क्षिप्‌ का प्रयोग “उपसंहार” अर्थ में हुआ है 

संक्षिप्य संरम्भमसदिवपक्षमू--म० का० II 52 

संक्षिप्य—संहर 

शत्रुओं से रहित आप क्रोध को छोड़िए । 

सम्प्रचादि सूत्र में वृत्तिकार ने “क्षिपिद्विवादिस्तुदादिश्च गृह्यते 


madar धातूवृत्ति, Jo 73 
सिद्धान्त कौमुदी, अच्युतानन्द शास्त्री, काशी 948, Jo 226 
माधवीया द्यातृव॒ त्ति-- पृ 432 
व्याकरण चन्द्रोदय, तृतीय खण्ड, Fo ]33 


sts 0 क 
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कहकर “क्षिप” को दिवादि और तुदादि दोनों गणों में माना है । लेकिन 
पारायणिकों ने इस पाठ को अनुचित कहा है ऐसा सुधाकर ने यह समत्र 
कहा है ? प्रतिपादित किया है! सायणाचार्य ने भी इसे दिवादिगण में 
“क्षिप प्रेरणे”? अर्थ में स्वीकार किया है ।! लेकिन afg काव्य के टीकाकार 
जयमंगल ने “संहर” अर्थ में इसे दिवादिगण में स्वीकार किया है । 


l. mat प्रतीषाविनयावुपास्थु:॥ Ho का० II. 43 

आज्ञा मानी, नम्रता से सेवा की । 

यहाँ उपास्थः शब्द में “उपामन्त्रकरण 2 सूत्र पर वात्तिक3 के अनु 
सार “पूजा करण” अर्थ में आत्मनेपद अपेक्षित था । लेकिन यहाँ इस अथ 
में परस्मैपद किया गया है । सायणाचाय ५ इस शब्द का समाधान यह PR- 
कर देते हैं कि “उपास्थु:” का अर्थं पूजा से भिन्न है। पर afg ने पुजीकरण 
'अर्थे' में ही परस्मेपद का प्रयोग किया है | 

जगमंगल ने इस शब्द की व्याख्या “उपास्थु:” उपस्थिता:। पाद 
प्रक्षालनादि दानेन उपास्थान कृतवत्यः की है | 
2. ततो वावृत्यमानाऽसौ र।मशालां न्यविक्षत-भ० का० 4 28 

वातृतु वरणे दिवादि धातु से लट्‌ शानच्‌ 


पाणिनीय धात पाठ में “तपऐशरय वा वतवरणे'? पाठ पाया जाता 
लेकिन इस बात पर मतभेद है किवा ऐश्वर्य के साथ है al ad से 
पहले | 
सभी धातुवत्तिकार इसे “वृतु वरणे” ही पढ़ते हैं, केवल क्षीर 
स्वामी वावत वरणे पढते हे | 
मैत्रेय रक्षित सायण? भट्टोजिदीक्षित४ वावृतु वरणे के संदम में 


. माघवीया धातुवृत्ति, Jo 405-406, 

. अष्टाध्यायी, ,3.25. 

. उपाद्देवता पुजा संगति करण पथिष्विति वक्तव्यम्‌ । वही, 2.3.25. 
. माघवीया धातृवृत्ति, Jo 248-249. 

, क्षीर तरंगिणी, To 207. 

, धातृप्रदीप, Jo 93. 

. माघवीयाघातु वृत्ति, Jo 478. 

. सिद्धान्त कोमुदी अच्युतानन्द शास्त्री, To 224-225. 


on क ८० -न> ५० (30 — 





I06 

Wo Blo को ही उद्धत करते हैं । 

सभी धातु वृत्तिकारों ने दोनों ही घातूओं को स्वीकार कर लिया है। 
3. कासांचक्रे पुरी सोघेतीवोदभासिभिः सिर्त:---भ० का० 8.38 

शरण देव” ने कामांचक्रे शब्द पर आपत्ति को है कि “कासू शब्द 
कुत्सायाम्‌” से यह्‌ शब्द लिया गया है “काश दीपती” से नहीं इसलिए यह 
प्रयोग गलत है | 

कास्भ्रत्ययादामन्त्रे लिटि से? लिट्‌ प्रत्यय परे रहते Fg’ 
(म्व० आ०) तथा प्रत्ययान्त धातुओं से आम्‌ प्रत्यय होता है पर मन्त्र में 
नहीं । भाम प्रत्यय की प्रकृति यदि आत्मनेपदी है तो अनुप्रयुक्त कृ से 
आत्मनेपद हो है, अन्यथा परस्मैपद | 


4, अभून्नृपो faga सखः परन्तपः, श्रृवाऽन्वितो दशरथ दत्युदाहूत: 
— Ho Plo ],] 


यहाँ पाणिनीय सूत्र “परोक्षे लिट्‌” के अनुसार अभूत्‌ में लिट्‌ लकार 
होना चाहिए था पर Ho क्रा० में इसके स्थान पर लुङ लकार का प्रयोग 
किया गया है। पर शरणदेव४ और मट्टोजिदीक्षित* ने इस शब्द के विषय 
में समाधान देते हुए कहा है कि यहाँ सामान्य भूत में YS लकार का प्रयोग 
किया गया है । 


I5, समीहे मर्तृमानचे--भ० Flo 4.63 

यहाँ लिट लकार में इहे के साथ पाणिनीय सुत्रानुसार० आम्‌ प्रत्यय 
आना चाहिए । शरण देवे? ने इस शब्द पर विचार करते हुए 'न्यास' को 
उद्धत किया है। उसके अनुसार “आम! प्रत्यय सर्वत्र इस धातु के साथ 


]. दु्घेटवृत्ति, Jo 6!-62. 

2. अष्टाध्यायी, 3,] .35. 

3. बही, 3 2.5 

4. ढुघेटवृत्ति, गजपति शास्त्री, ]942, Jo 67. 

5. शब्दकोस्तुभ--गोपाल शास्त्री संख्या गा, बनारस ]929, Jo 465. 
6. अष्टाध्यायी, 3,].36 

7, दुधेटवृत्ति, Jo 62 

8. काशिकाविवरण पंजिका, संस्करण ], Jo ]45 


ge Ss. 





नहीं लगता क्योंकि इसके साथ fae प्रत्यय कित्‌वत? भी माना गया है । 





अत: आम्‌ का प्रयोग वेकल्पिक है इसलिए भ० का० का प्रयोग उचित है । 


दुलंभ agg 
भट्टि काव्य में कुछ दुलंभ धातुओं का भी प्रयोग मिलता है जिससे 


I. 


2 


अढोकिषत Wo का० ]5.49 
मन्तुयति--भ० का० 5.43 


. अप्रोयीत्‌- Ae का० ]5.40 


4. जुजुरेभ० का० XI.8 


. क्वल्गु:--भ० का० ]4.9 


6, अप्लोष्ट---भ० Flo ]5.46 


20. 


II. 


42. 


oe 3. 


. न्यलेषत —Ao का० [5,32 


, अप्लोष्ट----भ ० Flo ]5.88 


, विवेच--भ ० का० 4.403 


शिणिज्जिरे--भ० का० ]4.4 
उपशिशिघ--भ० का० ]4,52 
बुबुन्द--म० Flo 4,72 


संचुकुट:-म० Flo 4.]05 


]. अष्टाध्यायी, .2.6 


afg की भाषा पर पूर्ण-प्रतिभा दृष्टिगोचर होती है । 


समीपं जग्गु: | DHT घातु लुङ्‌ 
कुटयति--मन्तु रोष काण्डवादि 
यगन्ताद्धातोलंट्‌ 

प्राभूत्‌ “प्रोथ पर्याप्तौ'' इति लुङ्‌ । 
कुव्यति स्म-जूरी हिंसा aat- 
हान्यो: | इति fae | 





धावितवन्तः---वल्गु 


भ्रान्तवान्‌--प्नुङ गतौ इति 
arais: 
निलीना:--लीडः श्लेषण इति 
धातौलुङ्‌ 
अपनीतवान्‌--हुङ्‌ अपनयने इति 
agia 


पृथक्कृतवाद--विचिर aR मावे 
इति घातो लिट्‌ | 
शब्दितवत्यः-शिजि अव्यक्ते 
शब्दे-तिट्‌ 
आघ्रातवांशच---उपपुर्वकात्‌ 
“शिधि आघ्ाणं'' लिट्‌ 


श्रुतवान्‌-उबुन्दिर निशामने 
“इति faz 

संकुरिताः संपुर्वकात्‌ कुट्‌ 
कौटिल्ये” 











अनेक गणों में धातुएँ-- 


इति लिट्‌ 


Wo का० में बहुत सी घातुओं का अनेक गणों में प्रयोग मिलता है + 


यथा 


l. ag 
2. अत्‌ 
3. FE 
4. क्षुम्‌ 
5. क्षण, क्षणु 
6. faz 
7. आप्लु 
8. fafa, चिती 
9. ज्ञा 
0. प्रीष्‌ 
ll. पुष्‌ 
2., पुरी० 
3. भ्रमु 
4. रूष्‌ 
I5- लुठ्‌ 
[6. वस्‌ 
I7, वृभ्‌ 
8. विद्‌ 
9. सृज्‌ 
20. स्तृण्‌ 
2]. स्फृद्‌ 
22. हृष्‌ 


स्वादि गण 


अन्य सभी गणों की अपेक्षा भ्वादिगण की धातुओं की संख्या भ० FT o- 


--भवा० चुरा, 
—T4lo, अदा, 
—म्वा०, जुहो० 
—भ्वा० दिवा०, क्रया ० 
__अदा०, Talo 
—त्‌दा० दिवा 
“चुरा ७ सवा ० 
—TdTo चुसा चुरा ० 
—tqTo HATO 
—क्रया० चुशा० 
__दिवा० म्वा० 
--चुरा ० दिवा० 
+म्वा० दिवाश० 
—दिवा० चुरा० 
—daTo स्वा० 
— भत्रा० अदा ० 
-ास्वा० क्रया० चुरा० 
—रूधा० चुरा० 
—दिवा० तुदा० 
—FATo स्वा० 
“पुरा o F4To 
__भ्वा० दिवा० 


में सबसे अधिक है। इस गण की लगभग 23] धातुएँ भ०का० में उपलब्ध 


हैं, जो Wo का० में प्रयुक्त धातुओं की आधी हैं। इस गण की धातुओं से 
परे और प्रत्यय के बीच में शप” (to 3.], 68) त्रिकरण “अ” लगता हैः 








B 
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कतेरि शप्‌” सूत्र से धात्‌ के अन्तिम स्वर इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ एवं उपधा 
के इकार, उकार और अकार को गूण हो जाता है तथा अन्तम गृण के ए 








को ag और ओ को अब, हो जाता हे । जेसे- 


भवति 


--भ० का० 


8.35—भू अकति, MHH A, 


भव्‌ +-अ-तिष्= भवति 


शप्‌ विकरणान्त घातु रूप 
Ho का० में पाए जाने वाले अन्य शपू विकरणान्त रूप इस प्रकार 


हे 


gs 


--सत्तायाम्‌ (होना) परस्मैपदी 


Wo का० में भू धातु के लगमग 20 प्रयोग उपलब्ध हैं | इनमें से कुछ 
प्रयोग सम, उत्‌, अनु अभि उपसर्गो के साथ मिलते हैं । 


भवति 


--भ० Flo 38.25 


यह भ धात लट ABIX To Jo To Fo का रूप है। यहा मू 
ओर तिप्‌ के बीच “शप्‌” विकरण जोड़ा गया है । अन्य मू घातु के रूप इस 


प्रकार हें 
भवतात्‌! --भ० Flo %2%*|3 लोट्‌ Ao Jo एक Fo “आशिषि 
लिङ लोटी 
भव __भ० Flo XX 7 ME Ho Jo एक व० 
भव --भ० Flo XX.38 
उदभावयन्‌ __भ० का० ]7.8 उद्पूवंक भू से णिजन्त लड 
संभवम्‌ — Ho का० ]7.36 समू पूर्वक लङ्‌ उ० Jo To do 
सम भूयत — Wo0 Flo 5.57 
-अभविष्यत्‌ --भ० का० XXI.2 JZ To Jo To Fo 
भविष्यामि — Ho का० ]6.34 लुट्‌ Fo Fo एक Fo 
मवतात्‌ --भ० TTo XXII.35 लोट्‌ Ao Jo एक Fo 
भूयाः —Ho Flo XIX.26 आशीलिङ्‌ ० Ho Jo एक० Fo 
मा अनुभ: --भ० का० ]5,]6 YE Ho Jo एक do 
अभूत्‌ --भ० Plo [5,]8 लुङ्‌ To Fo एक do 


4. अष्टाध्यायी, 3.3.]74 6..35 





0 


बोभवीति ' --भ० का० ]8.4] भू--यड़ 

अभ्यभुयन्त — Ho का० ]7.59 अभिपूर्वक भू धातु कर्मणि aT 
अनुभाविता भ का० XXIIL20 अनुपूर्वक भू से कर्मणि लुट्‌ 
समभावि --भ० का० 6.34 समपूर्वक भू से भावे चिण्‌ 

जि --जये (जीतना) परस्मेपदी 


अभिनव aq में सकमंक है और उत्कृष्ट होने के अर्थ में अकमक है 
Ho का० में इस धातु के आठ प्रयोग मिलते g | 
केन जायिष्यते यम: --भ० का० [6.2मेंकम FAS लकार है। 
ना$भिज्ञा ते महाराज । जेष्यावः शक्र-पालितम्‌--म० का० 6.36 


यहाँ स्मृति वाचक अभिज्ञा पद के उपपद होने के कारण अनद्यतन मूत में 
लूट लकार हुआ है ।! 
सपत्नांश्चाऽधिजीयास्म संग्रामे च मृषीमहि--भ० Flo XIX.2 


अधिजीयास्म में “जि” धातु अकर्मक होने पर मी उपसर्ग के बल से सकमंक 
बन गई हे । 


जेष्यावः --भ० का० 6,36/जि लृट्‌ Go Jo To Fo 
अश्रौषीः —Ho का० 5.72 लुङ्‌ Ho Jo एक Fo 

अजेषत —o का० 5.76 कर्मणि लुङ्‌ 

विजिग्ये —Ho का० ]4,]06 विपुर्वक faz, To Jo एक Fo 
विजेष्ये “--भ० का० [6,]03 वि-|-लु टू, Fo Jo To Ao 
व्यजेष्ट --भ० का० ]5.39 वि--लुड To Jo एक To 


fea गति वृद्धयोः (गति और वृद्धि में) 


Wo का० में एक स्थान पर इस घातु का प्रयोग सृजने अर्थ में किया 
गया है । अर्थात्‌ वृद्धि अर्थ Ñ । 


|. शिद्वियुः भ ० का० |4.79--शोध युक्ता बभूव | 
2. Taq: —Ho का० (4.79—TaT: 
यहाँ गति अर्थ में प्रयोग हुआ हे । 
3. अश्वताम्‌ --भ० का० ]5.30 में फूलने अर्थ में प्रयोग हुआ हे । 


], अष्टाध्यायी, 3.].68 








ह, 





Ii] 


4. अशिश्वियत्‌ —Fo Fo ]5.30 में फूलने अर्थ में प्रयोग हुआ है। 
--भ० का० में इस घातु के चार ही प्रयोग मिलते 

हैं । 

शिङ्वियूः लिट्‌ To Jo Fo Fo 

AT: —faz To Jo ब० Fo 

ARITA लङ्‌ To Jo fFo To 

अशिश्वियत्‌ चङ्‌ पूर्वक AE To Jo ए० do 

दुगतो (जाना) . भ० क!० में/दु धातु के चार रूप मिलते हैं । 

यथा--- 

l. अभ्यद्रवज्‌ —Ho का० {7.82 अभिपूर्वक Ago To Fo एक 
qo [४.०6 

2. प्रदुब्रुवत्‌ः --भ० Fle ]4.]]0 प्र० पूर्वक faze To Jo Fo 
qo 

3. प्रादुद्रुवं स्‌ --भ० Flo ]5.79 प्र पूर्वक AF To Jo Fo व° 


अभ्यद्रवत्‌ (अभिमुखं गतः) यहाँ अभिपूर्वंक दु धातु का अर्थ सम्मुख जाना 
हों गया है। 


To Tae द्रु का । fafaa करना तथा ऊपर आ पड़ना मी अथ हैं 
पर Ho का० में पास जाना अथं में प्रयोग है । 


प्रादुद्रुवस्‌ भ० का० 5.79 
4. प्रदृद्रवतः “में” आ पड़ना “अर्थ में प्रयोग किया गया है । 
च्यूडः गतो 


इस धातु का Fo का० में एक ही प्रयोग मिलता है जो सामान्य 
गति अर्थ में न होकर “गिरना” विचलित होना “अर्थ में है । 


अच्योष्ट: Ho का० II.20 लृङ्‌ To Fo एक do 
(च्युत.) धैर्याद्‌ भ्रष्टः 
प्लुङ्‌ गती 


इस धातु के दो प्रयोग भ० का० में मिलते है तथा इसका भी प्रयोग 
सामान्य गति अर्थ में एक स्थान पर हुआ है अन्यत्र कूदने अथ में हुआ है । 
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!. पप्लृवे Ho का० [4.]3 मावे लिट्‌ To Jo Fo Fo 
(वेग से चलने लगे) 
2. समुत्पुप्लुविरे ---भ० का० XIII.28 लिट्‌ To Jo Fo Ao 


(समुत्प्लुत्य गता:) 

AT भरणे (मटना, पालना) 
Ho का» में इस धातु का भरने अर्थ में प्रयोग हुआ 
है । 

अमार्षीत्‌ —Ħo Flo 5.244F To Jo एक qo (पुरितवान्‌) 
एक स्थान पर इकट्ठा करने अर्थ मैं प्रयुक्त है । 

म्रियेत्‌ --भ० का० XIIL]0 विधि० To Uo Uo Fo 
(संस्रियताम) तृ “प्लवन तरणयो:” (बहना FLAT, 
पार करना) | 


तैरने बहने अर्थ में यह घातु अकर्मक रूप में प्रयुक्त है । 
ते रुमंटा&स्यपद्मानि--म० Flo ]4.27 लिट्‌० To To 
Fo व० योद्धाओं के मुख कमल तेरने लगे | 

“पार करना” अथे में “तृ” घातु से उद्‌ उपसग लगाया गया है | 
उत्तरिथ समुद्रं त्वं मदर्थ--म० का० 4.57 fae 
Yo Jo एक qo 
आपने मेरे लिए समुद्र तरण किया है । 
उदतारीदुदन्वन्तमू---भ० Flo 5.]0 AE To Fo 
Uo do 
समुद्र तरण किया । 
उदतारिषुरम्भोधिम्‌ वानराः सेतुता$परे---भ० का० 
5.33 

लङ To Jo Fo व०(वानरों ने पुल से समुद्र का संतरण किया ।) 


गृह संवरणे (ढॉपना, छिपाना) 
Wo का० में गृह घातु fagrar और ढॅकना अर्थ में स्वतन्त्र रूप से 


प्रयुक्त हुई है। 


ग्हिष्यामि —Wo Flo ]6.4--लट्‌ Fo Jo Uo Ao 
अगूहीत्‌ “>म० का० ]5.99--लड To Jo एक Fo 
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मा JA; --४० का० 6.[6-ऱ-लड Ho To एक वळ 
उप उपसर्ग पूर्वक इस धातृ का अर्थ आलिंगन करना हो 
गया है | 

उपजुगह —भ०्का० ]4.52 (आलिलिग) लिट्‌ To Ho Go एक व« 


भ०का० में क्रमु (पाद विक्षेपे कदम बढ़ाना) के शित्‌ प्रत्यय परे होने 
पर दोघे हो जाता है।! 
मा स्म व्यतिक्रामः-भ० का० ]7.36 लङ्‌ Ao Jo एक Fo 
अत्यक्तामच्‌ —Ho का० ]7.82 AF प्र Fo एक वर 

Ho का० में कृपू सामर्थ्ये अर्थ में कृप्‌ धातु के र्‌ को ल्‌ बन जाता है।* 

अकल्पस्यत्‌ --भ० का० IX.44 AF To Jo एक Fo 
कल्पतास्थः —Wo का० XXIL2 लुट्‌ Yo Jo [Fo Fo 
पा, घरा, Sqr, स्था, मना, ढाण, दृश्य, अति, सति, शद्‌--स दा म्‌ 

भ०'का० Ñ पिब्‌, faa, घम्‌--तिष्ठ--मन्यच्छ, qarga शीय 
सौदा: ।3 

इनमें से केवल सृ घातु को छोड़कर सभी धातुओं के रूप To Fe 
में मिलते हैं । इन सभी को fara प्रत्यय परे रहते क्रम से पिब्‌, अन्न, घमः 
तिष्ठ, मन, यच्छु पश्य, ऋच्छ, शीय और सीद्‌ आदेश हो गए @ | 
पा (पीना) 

पास्यत्यरि—भ० Flo ]6.29 

पपु:--भ ० का० [4.53 पेया:--भ० Flo XIX.27 

पा धातु का पिव आदेश होकर कोई रूप भ० का० में नहीं मिलता! 
घ्रा (सूंघना ) 

अजि घ्रतू--म० Fro [7.47 ATA: 4.]2 आध्ाथि IE 
ध्मा (बजाना) 

आघ्नन्‌-भ० Flo ]7.7 समादघ्मु:-भ० Flo [4.2 





l. अष्टाध्यायी, 7,3 76, 
2. वही, Sides 
3. वही, 7.3.78. 
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स्था --रूकना 

स्थीयते स्म--भ० Flo ]8.]3, उपातिष्ठत्‌ भ०का० 7.23 
म्ना (प्रभ्यास करना) 

अमन ति Ho Flo 8,5 
दाणू (देना) 

प्रयच्छ ति--भ० Flo ]8.2, प्रायच्छत्‌ ~भ० Flo 7.27 
दुश्‌ (देखना) 

पश्यतु भ ० Flo, XX.7 


केवल एक ही रूप Ao plo Ñ “पद्य” आदेश होकर मिलता है, 
शेष दृश से निष्पन्न ही मिलते हैं । 

द्रक्ष्यति Ho Flo 6.8, दुष्टा र:--म० Flo XXL. 0 
pa (जाना, ले जाना) 

कच्छन्ति-भ० का० 8.5, आच्छेन--मभ० का० 7.]0 
शदू {नष्ट होना) 

शीयते—भ० Fo |8.9, अशीशतत्‌--भ० Fio 45.68 


सद्‌ (दुःखी होना, गति) 
असीदताम्‌ --भ०का० 7.84, आसेदुः_भ०कः० 7.3] 
सी देन्‌ -स० का» XIX.]8 


Wo Bo में दंश, संज, स्वंज, रंज इनके “न” का लोप हो जाता है, शपू परे 
होने पर |} 
दंश (डसना) धातु का भ०का० में न, सहित केवल एक रूप 
मिलता है | 


अदांङ: क्षः —Wo का० i5.4 


संज (चिपटना) धातु का fae लकार में न सहित केवल एक 
रूप मिलता हे । 


araga ---भ० का०॥4.]04 


l. अष्टाध्यायी, 6.4.25 








ppm 


o ७ 


i, हक.” WR 


है छ seed .. 


i 
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ष्वंज (लिपटना) धातु के दो रूप Ao का० में मिलते हैं । 

पर्यष्वजत्‌ --भ०का० 7.47 संस्व जते भ०का० IIL23 
Ho का० में श्र धातु को agaaa सार्वधातुक परे होने पर, “शु ' आदेश 
होता हे और इसके साथ ही शपू के स्थान में इनु प्रत्यय होता है, श्‌ 
इत्संज्ञक हे । 

ayaq --भ० का० XX 36 

अऋण्वन्‌ —Fo का०[7.7 
Ho का० में इष्‌, गम्‌, यम्‌ को “ध्‌” अन्तादेश होता है, शितू प्रत्यय परे होने 
पर yt 

भ० Fio Ñ केवल गम्‌ धातु के ही रूप मिलते हे" 

अवगच्छामि--भ० का० 8.30 

न गच्छामि --भ० का० [8.35 

अगच्छत्‌ --भ० Bo {7.25 

आगमिष्यत्‌ --म० Flo XXi.L0 

अभिगन्तास्थ:--भ० का० XXIIL.8 


गन्तास्व --भ० Hlo XXII.22 
आगमत्‌ --भ० Flo ]5.]3 
समगत -भ० Flo [5.]23 
उपागमताम्‌ —Fo का० i5-92 
गन्ता --भू० का० XX.I8 


भ०क्रा० में गप, धप, विच्छ, पण्‌, पन्‌, इतसे आय्‌ प्रत्यय स्वाथ में होता 
है । पण, पन्‌ से आय्‌ प्रत्ययान्त होने पर आत्मने पद न हीं होता केवल धातु 


से होता है ।2 
गोपायति --भ० का० ]|8,23 


प्रगोपायांचकार --भ० Blo 4.87 
पणू घातु का आय्‌ प्रत्यय रूप Ao का० में नहीं मि तता । केवल एक ST 
आत्मने पद लुङ्‌ लकार में मिलता है | 

अपणिष्ट —Fo का० 8,2] 


]. अष्टाध्यायी, 7.3.77. 
2, वही, 3 i28, 
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Ho का» में कमु कान्तो से स्वार्थ में णिड प्रत्यय होता है, सविधातुक 
परे होने पर ॥7 
कामपाँचक्रिरे --भ० का० 4 53 
चेज्‌ तन्तु सन्ताने__इस घातु का प्रयोग प्राय: प्र उपसगे और आङ्‌ पूर्वक 
मिलता है, पर Ho का० में इसका स्वतन्त्र रूप से प्रयोग हुआ है । 
ऊयुः, GI: --म० Flo ]4 84 
व्येणू_संवरणे_इसका एक प्रयोग Wo का० में सम उपसग पूर्वक 
मिलता है । 
संविव्ययृः --म० Flo [4.74 
हेण्‌_ स्पर्धायां, शब्दे च, दोनों ही अर्थो में इस घातु का भ० का० में आङ्‌ 
पूवंक प्रयोग हुआ = | 
आह्वयत्‌ --भ० Flo 7.3! | 
आजुहर्व --भ० का० ]4 4 (स्पधितवान्‌) 
कुश्‌-आह्वाने, रोदने च | 
बुलाने ओर रोने अर्थ में कुश धातु आङ और वि उपसर्ग के साथ 





ही प्रयुक्त है । 

व्याक्रोशतां --भें० का० ]7 24 

विक्रोक्यन्ति --म० का० ]6.32 
ष्ठिवु निरसने (थकना) इस घातु का भ० का० में निर्‌ उपसर्ग पूर्वक 
प्रयोग है । 

निष्ठीवति —भ० का० 78..4 

न्यष्ठोवत्‌ “भें० का० 7.0 


अट्‌ गतौ--गति सामान्य अर्थ में पढ़ी गई है, पर Wo का० में यह भ्रमण 
अर्थ में प्रयुक्त है । केवल एक स्थान पर “जाना” अर्थ में प्रयुक्त है । 


आटताम्‌ --भ्रान्ती-भ० Flo 47.84 
आटटियत “भवामाटत्‌ -भ० का० ]7,75 
आट “-गतवान्‌ 


UA Tet शब्दे--म० का० में केवल भुकना अर्थ में ही प्रयोग मिलता है, 
शब्द करना अर्थ में नहीं । 


], अष्टाध्यायी, 3.4.30. 


SI, TO ॒ २ 








7॥7 
नमन्ति —Ħo का० [8.39 
नम --भ० Flo XII.39 


वचुगतौ धातु का लौकिक संस्कृत में प्रयोग aza विरल है। Ho का» में 
इसका एक ही प्रयोग मिलता है। 


ववंच्‌: “० का० [4 74 
क्ष्मायी विघुतने- —fearat 

Ho का० में 

चक्ष्माये च महि --म० का० [4.2] 
भूकम्प हुआ 


अक्ष्मायत मही-_भ० Blo [7.73 प्रथिवी” कॉपी दोनों ही स्थानों 
पर क्ष्मायी घातू का अर्थ हिलना-ले लिया है जबकि वास्तविक अर्थे हिलाना 
T 
'घट-चेष्टायाम्‌ 

इस धातु के Ao का० में मुख्य AF में तथा चेष्टा करवाना, प्रेरणा 
करना, अर्थ में रूचिर प्रयोग मिलते हैं । 

दयिता त्रातृमलं घटस्व. --म० Flo X40 

स्तेहौघो घटयति मां तथापि वक्तुम्‌--भ० का० X.74 
प्रवृत्त होना अर्थ में भी भ० का० में एक प्रयोग मिलता है.। 

नाऽनभीप्टे घटाम है ---भ० का० XX.24 

अनभिष्ट अथे में प्रवृत्त नहीं होते हैं । 
व्यथ्‌--भय चलनयो 

यह भय अर्थ में अधिक प्रसिद्ध है पर Ao Flo में दोनों अथो में 
प्रयोग किया गया है। 


न अव्यथेतां --नो भीतौ, चो.चलितो 
न अव्यथिष्ट --भ० Flo 45.45 व्यथितौ नाडभूत 
विव्यथे __भ० .का०.।4.60 पीडिता 

gafa समृद्धी 


Wo 'का० में-इस धातु के समी प्रयोग आङ पूर्वक ही मिलतेः हैं । 
आनन्दितारः --भ० Plo: XXI. [4. 
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आनन्दे नज्ञ्म ० काळ XIX 25 
आननन्दत्‌ --'म० का० ]5.59 


स्यन्द प्रसवणे 
स्यन्द घातु अकर्मक है, लेकिन भ० का० में अन्तर्भावितण्यर्थ होकर 
एक यह सकर्मक बन गई है | 


सस्यः्दे शोणितं व्योम --भ० का० [4.98 
आकाश ने रक्‍त बरसाया | 
गृह संवरणे 
भ० का० में गृह धातु छिपाना और ढंकना अथे में प्रयुक्त हुई है । 
गृहिष्यामि --म० का० [4.4] 
अगूहीत्‌ —Wo का० ]5.99 


उप उपसर्ग पूर्वक इस धातु का अर्थ आलिंगन करना हो गया है। 
उपजुगूह ---आलिंगन--भ० का० ]5.52: 
च्युतिर आसेचने (गीला करना, भिगोना) भ० का० में इसका प्रयोग 
“टपकना”' बहना अर्थ में हुआ है | 
इदं शोणितमभ्यग्न, सम्प्रहारेऽच्यृतत्तयोःभ० Flo 6.28 
उन दोनों के युद्ध में यह ताजा खून क्षरित हुआ है। 
इदं कवचमच्योतीत्‌-म० का० 629 
यह कवच जमीन पर गिरा है। 


स्कन्दिर गति शोषणयोः --भ० का० में दो जगह गति 
अर्थ में इस धातु का प्रयोग हुआ है । 


आस्कन्दन्‌ ~ म्‌० का ]7.]] 
समास्कन्त्स्यति भम ० का० ]6.0 
एक स्थान पर इसका प्रयोग पीड़ित करना “अर्थ में आङ्‌ पूर्वक 


हुआ है । 
आस्कन्दल्लक्ष्मणं बाणे: --म० का० ]7.82 
लक्ष्मण को बाणों से पीड़ित किया हे । 
eu स्पर्धायां शब्दे च--दोनों ही अर्था में इस धातु का प्रयोग 
Ho Flo Ñ आङ पूवक है | 











। || १" 


JETT —Ho Flo [7.37 
आजुहाव -भ० का० [4.44 
agga — Ho का० [4.44 
कुश आह्वाने रोदने च बुलाने और रोने अथे में कुल 
धातु आङ और वि उपसग के साथ ही प्रयक्‍त है | 
व्याक्रोशताम्‌ --भ० का० ]7,24 
विक्रोक्ष्यन्ति --भ० Flo [6.32 


दो गण ऐसे हैं जिनमें शून्य शेष रहता है । वातु और प्रत्यय के बीच 
में कोई विकरण न हीं लगता । ये गण हैं --- 
a arfan 
जुहोत्यादिगण 
अदादिगण 


लगभग [50 staal के रूप अदादिगण में मिलते हैं। इनमें से - 
लगभग 80 धातओं के रूप केवल वेदिक भाषा में लगभग I5 घातओं के 
रूप लौकिक संस्कृत में और लगभग 50 घात॒ओं के रूप वदिक तथा लौकिक 
संस्कृत दोनों में मिलते S |l wo का में लगभग 46 धातुओं के रूप इस 
गण में मिलते हैं । अद्‌ आदि धातुओं से कतृ वाची सावेधातुक परे रहते TT 
का लुक हो जाता है । प्रत्ययों से पूर्व धातु के स्वर को गुण होता है । अन्य 
प्रत्ययों से पूर्व नहीं होता ।2 


हलादि fra प्रत्यय से पूर्वं उकारान्त अंग को वृद्धि होती है, प्रत्यय 
का लूक होने पर | | 

यू मिश्रण$सिश्रणयोः, का एक ही रूप Fo का० में मिलता है । 

समयौत---भ० का० X.5 सम्‌ Tay लङ्‌ To Jo एक वचन वृद्धि 
होकर इस TT का एक ही रूप Ao का० में मिलता हर । 


कु, ण्‌. धु ष॒ आदि उकारान्त धातुओं का वृद्धि ST Ao का९ मे 
नहीं मिलता । 


I. वेदिक व्याकरण, Jo 505 
2, अष्टाध्यायी, 2 4.72 
3. वही, 7 3.89 
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चकृव == Ho का [4.5 fae To Jo qo qo 
Sag: —Wo का० ]4.]0]लिट्‌् To Jo Fo वः 
TANG: —FHo का0 [4.9] faz T° Jo Jo qo 
मान सावीः -भ० का० IX.50 AE Ho To एक व० 
संयुहि --भ० का० ऊर,]6 लोट Ho Yo एक Fo 
रू धातु के वृद्धि युक्त दो रूप Ao का० में मिलते हैं | 

समरीत — Ho का० ]7.7। लङ्‌ To Jo एक Fo 
ववरीमि --भ० का० ]8.29 लट Jo Jo एक Fo 


Wo काए० में भूजू--हलादि पितू प्रत्यय से पूर्व भूज्‌ भाजंन करना 
के ऋ को वृद्धि होती है l 

प्रमाष्टि --भ० का० ]8.28 लट्‌ To Jo एक Ao 

Ho का० में अपित्‌ सावंधातु क प्रत्ययो से पूर्वशीङ सोना धात के ई 
araa हो जाता है ।2 

शोध्वम्‌ “--भ० Flo वा,44 लोट Ho To qo Ao 

शेते — Ho Plo ]8.2 AZ To Jo एक Fo 

Fo का० में ME से परे क. स्थानिक “अत्‌” को रूट आगम 
ear है ।2 | 

अतिशेरते —Ħo Plo ]8.25 AE To Jo ब० Fo 

Ho का» में Sa, स्वप्‌, शवस्‌, अन्‌, जक्ष, इन से परे व बलादि 
सार्वधातुक को इटू आगम होता है ।4 


रोदिति: --भ० का०:]8] रोदिमि Ho का० ]8,39 
Jo To एक-व. 
स्वपिति —Wo Flo ]8:]0 समाइवसिमि:-भ० कार 


8.40 लट Jo To एक Fo 


fe अष्टाध्यायी, 7.2.4 
29: वही, 7.,3.2] 
त्र. वही, 7..6 
4: वही, 7.2.76 








i TTT प 


या ०. 


3 + eee a 


2] 


प्राणिमि --भ० का० $8.]0, जक्षिति---भ ० का०.]8.9 
लट्‌ To Jo एक do 


Ho का० में हलादि fat agaa सावंब्रातुक को ईट्‌ आगम होता 


न्हे it 
न्यश्वसीत्‌ --भ० का० ]5;24, 6.35 श्वसीः Ho Flo 5.]6 
as Ho Jo एक qo 
प्राणीत्‌ --भ० का० 5.]02 AFo Fo Jo एक व? 


गार्मय तथा गालव- नामक आचार्यो के मत से इन पांच धातुओं से 
परे हलादि पित्‌ agaa सावेघातुक को अ्‌ आगम होता zı? 

अरोदीत्‌ --भ० Flo ]7.48 लङ्‌ To Jo एक व. 
अट्‌ आगम युक्त एक ही रूप Ao का० में मिलता है। 

भ० काठ में उपसर्गस्य निमित्त से अन धातु के न्‌ को ण्‌ होता है ।* 


प्राण —Fo Flo ]4.60 लिट्‌ To Jo एक Fo 

ao का० में ईश ईडः जतन--इनसे परे सार्वधातुक से ध्वे को इट्‌- 
आगम होता है ।* 

इडिषे स्म __म० Fo ]8,[5 AS म० Jo एक Ao 

ईशिषे स्म __भ०्का०. 8.]5 लट्‌ म० Jo एक Fo 

ईड धातु का प्रयोग लौकिक, संस्कृत में gia है। Wo का» में: 
केवल एक रूप मिलता है | 
«Fo eto Ha ऐपरे हलादि पित सावंधातुक को ईद्‌ आगम 
होता है ।5 





ब्रवीति --म० कोट 8.[7 TZ To To एक Fo 
अब्रवीत्‌ —Ho Flo AF To To एक Fo 

. अष्टाध्यायी, 7,3 98 

. वही, 7.3.99 

. वही, 8.4.9 


, वही, 7.2.77:78 
. वही, 7.3.93 
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ब्रु को आह आदेश होकर भी एक रूप Ao का० में मिलता है । 

आह स्म — Ho का० ]8.]8 लिट्‌ To Jo एक Fo 

Ho का० में अस्‌ के अन्त्य अल को “ए” हो जाता है “हि” परे 
होने पर ।! 

एघि — Ho Flo XX6 लोट्‌ Ho Jo एक Ao 
Ho का० में aag के अका तथा अस्‌ (होता) के “अ” का कित्‌, ङित्‌ 
सावेधातुक प्रत्यय परे होने पर लोग हो जाता है ।2 

सन्तु | < Ho का० XX25 लोट्‌ To Jo Fo Fo 
Ho का० में गम्‌, हन्‌, जन्‌, खन्‌, घत्‌ की उपघा “अ” का लोप हो जाता 


हवै । 
अजादि कित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे होने पर तथा णित्‌ और णित्‌ प्रत्यय एवं न्‌ 
से पूवं हन्‌ के हू का ध तन जाता है ।१ 

आहनन्‌ --म० Flo ]7.7 AF To To ao व 


भ का० में लोट्‌ To Yo To ए० “हि” परे होने पर हन्‌ को “ज्‌” आदेश 
होता है ।$ 


जहि --म० Flo XX ]2 लोट Ao To एक Fo 
Ho का० में अभ्यस्त संज्ञक धातु से भ के स्थान में “अत” होता 


जाग्रति —Ħo का० 8.24 AZ To To Fo Fo 
भ० का० में शास की उपधा को “इ” हो जाता है अङ्क प्रत्यय परे होने पर 
तथा हलादि कित्‌ डित्‌ परे होने पर ।९ 


प्रशिष्याः --भ० का० झाऋ,]9 लिङ Ho To एक Fo 


qo का० में हि परे रहते शास को ''श।'' आदेश हो जाता है ।” 


], अष्टाध्यायी, 6.4, 99 
2, वही, 6.3-i 

3. वही, 6.4.98 

4, वही, 7.3.54 

5, वही, 6.4.36 

6. वही, 7..4. 

7. वही, 6.4.35 








a a. 
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अनुशाधि --भ० Blo जऋ,]7 लोट्‌ म० To एक Fo 
Wo Pio Ñ विट ज्ञाने परे लट के स्थान में णल्‌, ATA, उत्‌, थल्‌, ATT, 
अ, णल्‌ व, म विकल्प से आदेश होते हैं ।! 
वेत्थ स्म—भ० का० ॥88 वे३>*भ०का०॥8:22/लट Fo To एक do 
लट्‌ Ho qo Fo Fo 


Ho का० में विद्‌ धात से लोट्‌ परे होने पर आम्‌ प्रत्यय, गुणाभाव, लोट्‌ 
का लुक लोडन्त्‌ कृ का अनुप्रयोग निपातन किया है ।* | 


विदांकुवं न्त्‌ — Wo का० 22.28 लोट्‌ To पु Fo Fo 
लिट्‌ लकार में एक रूप आम्‌ पूर्वक कु के साथ मिलता है | 
विदांचकार __भ० Flo {4.50 लिट्‌ To Yo एक व० 
Wo का० में ह को ढ होता है कल्‌ परे रहते अथवा पदान्त विषय में ।* 
लेढि Ho का० 28.7 लट्‌ To To एक Ao 
हुङ्‌ का प्रयोग भ० का० में अप उपसगे पूर्वक मिलता है | 
अपह षे — Wo का० 5,44 AZ Ho प्र एक A 
ख्य--भ० का० में ख्या धात्‌ का प्रयोग आड्‌ उपसग पूर्वक मिलता है | 
आख्यात्‌ भ्ठ का०75;39 लङ_^्र० To एक° 
आख्यामि स्म __म० Flo 6362 Yo T° एक qo 
areata --भ० का० 5.86 वही 


भास्‌ उपवेशने धातु का Ho का० में एक स्वतन्त्र प्रयोग तथा एरक प्रयोग 
अधि उपसगे पूर्वक और एक सम और अधिक उपसगे पूवक सन्नन्त प्रत्ययों 
से विशेष अर्था में मिलता हे । 


अस्स्व __भ० का० 22.33, आस, रहता हू 
लोट्‌ Ho To Fo do 
अध्यास्त __भ० Flo ]7.6, आरूढ;--चढ़ा | 


लङ, To To एक do 


l. अष्टाध्यायी, 3.4.83 
2. वही, 3..4 
3. वही, 8.].3] 
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समध्य़ासिसिषांचक्रे --म० का० [4.]6 समध्यासितु मिष्टवान्‌-_ 
रहने की इच्छा की। लिट्‌ To To एक Fo 
शासु धातु का प्रयोग भ० का० में आङ्‌ पूर्वक इच्डा अर्थ में किया गया है। 


आशशासिरे  —अभीष्टवन्तः --भ० का० 4.70 इच्छा 
करने लगे | लिट्‌. प्रन To एक Fo 

अशासत्‌ —Ħo Flo 7 Bal की AE To To 
एक. qo 


अनु तथा. प्र पूर्वक WG का प्रयोग,''अनुशिष्टो” अर्थ में हुआ हे । 
अनुशाधि — Wo का० प्रशिष्या:--भ० Flo जाळ |9 
Wz Ho To एक Fo 
वा--गति गन्धनयो: — (चलना, गन्ध देना) वा की गति अर्थ में 


प्रसिद्ध म० का० में वायु सम्बन्धिनी गति से है। गन्ध देना अर्थ मे कोई 
प्रयोग उपलब्ध नहीं है । 


मरुतं अनियतं वास्यति — Fo का० ]6.6 वायु अनियत रूप से बहेगा | 
aco Fo To ए० Fo 

मनोरमो वायु: ववी “भ० का० [4.67 मतोरम वायु. बहने 
लगा । लिट्‌ To To Uo Fo 

घोरा वायव Tag: —Wo का०.।4.97 भयानक वायु बहने 
लगी | लिट्‌ T°. To Fo Fo 

सुद 
सुदुः सहा वायवः अवान्‌ --भ० का० ]7,9 प्रचण्ड वायु चलने लगा । 


लङ To Fo एक ब० 


2, ज्‌ होत्यादिगणः 

जुहोत्यादिगण के-लगभग 50 घातुओं के रूप मिलते हैं। इनमें से 
34 रूप वेदिक भाषा में तथा लौकिक भाषा में 6 रूप मिलते. हैं। Ho का० 
में इस गण की ]0 धात्‌ओं के रूप मिलते हैं। ये दस घालुए ऐसे हैं जिनमें 
कोई भी विकरण नहीं लगा और धात्‌ को द्वित्व हो गया i) ऐसी विकरणहीन 
घातृएं निम्नलिखित हैं -- 


] ,अटाध्यायी, 6.].]0. 








४ ma ——— कळ 
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हु-_दानाऽदनयो 
इस घात का प्रयोग Ao Flo में छः बार मिलता है | 


J; जृहुधिः -भ० Plo जऋ.]] लोट्‌ Ho To Qo Fo 
2. अहावयन्‌ -भ० का० ]7.] णिजन्त लड प्र० पु०ए०्व० 
3. अजुहोत्‌ --भ० का० ]7.20 लड्‌ To To एक Fo 
4. जहुयातु्‌ __भ० का» जाए,]3 विधिलिङ्‌ To To 
एक qo 
5. जुहाव --भ० का० [4.93 faz To To एक व० 
6. जुह॒वांचकार -_भ० का० 4,5 लिट्‌ To To एक व० 
भी (डरना) 


इस धात के Ho का० में 0 प्रयोग मिलते a | 
भ० का०में भी से परे हलादि कित्‌, डित्‌ सार्वधातुकं परे होने पर 


विकल्प से हुस्व इकार आदेश हो जाता है ।7 
{o का० 8.3] लट To पु० feo १० 





बिभीतः 
बिभीहि __भ० Flo 22.27 लोट्‌. म Ae | 
अविभे __म० का० ]7.34 लङ्‌ मध्यम्‌ To To | 
एक व० | 
अबिभयुः “0 का० 758 AF To पु० TA । 
भेष्यति qo का ०6:40. TZ T° To एक Ao | 
बिभधांचकुक्रः _-मं० कां० [4.78 लिट्‌ प्र० To Fo Ao | 
अभे षीत्‌ -4 6 का० कळा TF To पु० एक व° 
मृज्‌ --धारण करना तथा TAT करना 
भज घातु में Ao का० में केवल दो रूप मिलते हैं। अभ्यास के, 
त्र तथा क्र का इ बन जाता g l? 
l. बिश्रति So का० 8.24 लद्‌ प्र०पु० ब०व० 
2. अबिमरूः Ho का०-]7.53 लङ्‌ Togo ब०व० 


ऋ गतो 
इस धातु के Ao का» में दो प्रयोग मिलते हैं । ऋ तथा अभ्यास के 


]. अष्टाध्यायी, 6.4.]5 
2, वही, 7.4.76-77 
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ऋ का इ बनता है और बाद में इ को aS आदेश हो जाता है ।" 
अर्रायसे >भ० का० 4.2) WT AT Ho Jo एक Fo 
समारार्यन्त --भ० का० (7.73 सम AF पूर्वक यङन्त AF 
प्र Jo qo व ० 


ओहाक 'त्यागे धातु के 8 रूप भ० का० में मिलते हैं । इस धातु के ‘AT’ 
को कित्‌, feq हलादि सविधातुक परे रहते विकल्प से 'इ होता है । पक्ष 
में ई ।2 

जहितः भ ० Flo ]8,3] लङ्‌ प्र Yo द्वि० qo 
Ho का० में हि परे रहते इस धातु को विकल्प से आकार अन्तादेश होता 
` है। पक्ष में इ और ई भी ।'3 


जहीहि Yo का जज ,[0 लोट्‌ Ho To एकवचन 
अन्य रूप प्रजहुः --भ० का० 44,23 लिट्‌ To Jo एक qo 
agfa — Ho का० |8,26 AZo Fo Jo Fo Fo 
जहाति --भ० का० XII.3 लट्‌ प्र Jo एक Fo 
जहीहि __भ० का० उटज्र,[0 लोटू Ho Jo एक Fo 
जहि --भ० Flo XX.33 Alto Ho Yo एक Fo 
जह्याः --भ० का० XIX,20 नि लिग Ho To एक Jo 
अहासिषु —Fo का० 5.408 YF To Jo Fo Fo 
अहास्यः -भ० का० XXI.6 लुङ Ho To एक Fo 
हेयाः --भ० Blo XIX.6 लिङ्‌ Yo To एक Fo 


Ho का० में यकारादि सार्वधातुक परे रहने पर 'हा के आका लोप हो 
जाता है It 

जह्याः --भ० का० XIX 20 विधि० Jo Jo एक Fo 
ओहाङ्‌ गतौ धातु का केवल एक रूप Ao का० में मिलता हैं | 

उज्जिहीषः भ) का० 8.27 लट Ho Jo एक Fo 


], अष्टाध्यायी, 7.4.78. 
2, वही, 6.4.6. 
3. वही, 6.4.7. 
2 वही, 6.4.] ]8. 
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Wo का० में सावेधातुक कित्‌ या डित्‌ (अपित्‌) अजादि तथा हलादि प्रत्यय 
से पूर्व ar देवा तथा ar’ धारण करना धातु के आका लोप हो 


जाता है |! 


दा धातु के 4 रूप भ० का० में मिलते हैं | 


देहि 

दत्तः 

अददुः 
आददीध्वम्‌ 
आदित्त 


--भ० Flo XX.24 लोट० Ho Jo एक Fo 
--म० Flo 8.96 Az To Jo द्वि० To 

—¥o Flo [7.53 लङ्‌ To Jo Fo do 

--म० Flo XIX.8 आशीलिङ्‌ म० पु० ब० व० 
--भ० का० |5.43 लड To Jo एक qo 


घा धात के 5 रूप Ao का० में मिलते हैं। 


दधामि 
धहि 
षत्त्व 
अदधात्‌ 
अदधु; 
समाधत्त 


अभ्यधीयत्‌ 
विधेया सु 
घेया: 
विधास्यति 
अभ्यधाम 
उपाधित 
आधिषत 
समाधात्‌ 
अधास्यत्‌ 


भ ० Flo [8.35 लट्‌ Fo Jo एक Fo 
—Ho Flo XX.I0 लोट To Jo एक Fo 
--भ० Flo XX,3] लोट Ho Jo एक Fo 
>भ० Flo ]7,27 लङ्‌ Fo Jo एक qo 
—Fo Flo 7.54' लङ्‌ To Jo do qo 
--भ० का० [7.84 सम पूर्वक AF Ho To 
qo do 
—Ho Ho ] /.35. 
--भ० का० 2 fao पूर्वक आशीलिह To Jo Fo Fo 
--भ० का० जात ,.[6 आशीलिङ्‌ Ao Jo एक Fo 
--'भ० Glo ]6.39 वि पूर्वक लुट्‌ To Jo एक Fo 
—Yo Fo 5.3 
— Ho Ho 5.47 लुङ्‌ To Jo एक do 
— Ho का० ]5.009 आड JAP AT To Jo ब० Fo 
--भ० Fo XIL6 लृङ्‌ To Jo एक Fo 
--भ० Flo XXI {4 TE To Jo एक Fo 


Ho का० में परस्मैपद में We म० To एक ao के हि प्रत्यय से पुवदा 
और धा से क्रमशः दे और ये अंग बनते हैं ।* 


]. अष्टाध्यायी, 6.4,2. 


2. वही, 6.4,49. 
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देहि --भ० का० XX.24 लोट्‌ Ho To एक Fo 

घेहि --भ० का० ठ्र्ट,[0 लोटू Fo Jo एक Fo 
जहो, में धातू को द्वित्व करने के साधारण नियम 

ag के प्रथम अक्षर का हित्व होता है ।! अर्थात्‌ धातु के केवल 
उतने अंग का द्वित्व होता है जिसके अन्त में धातु का प्रथम अच्‌ आता है । 
यथा--भी से विभे--द्वित्व के समय जिस अवयव के दो समान उच्चारण 
होते हैं उनमें से प्रथम के लिए पाणिनीय व्याकरण में अभ्यास संज्ञा तथा 
दोनों के लिए अभ्यस्त संज्ञा का व्यवहार किया है ।* 

यथा बिभीत: Wo Flo 8.3] शाब्द Ñ fa अभ्यास संज्ञा ओर 
दोनों बिभी अभ्यस्त कहलाते हैं । 

2, यदि धातु के प्रथम अक्षर का स्वर ae हो तो अभ्यास के उस 
स्वर को हस्व हो जाता है । यथा-हा से जहाति--म० Flo XIL3 


3. धातु के जिस अवयव को द्वित्व होता है उसमें यदिःएक से अधिक 
व्यंजन हों तो अभ्यास का आदि व्यंजन शेष रहता है ।* 


4, अभ्यास के महाप्राण व्यंजन अल्प प्राण में परिवर्तित हो जाते 
हैं iS यथा धा से दधा । 


दधामि — Wo का० ]8,35 
दिवादिगण 


दिवादिगण में लगभग ]30 धातुओं के रूप पाए जाते हैं इनमें से. 


40 धातुओं के रूप लौकिक संस्कृत में तथा लगभग 60 धातुओं के रूप 
वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में मिलते हैं। wo Fro 60 धातुओं के रूप 
दिवादिगण में मिलते हैं । Ao का० में अधिकतर धातुओं के रूप शारीरिक 
या मानसिक स्थिति से सम्बद्ध हैं। इस गण की धातुओं में कतृ वाचक 


]. अष्टाध्यायी, §.].]. 
2. वही, 6..4-5. 

3. वही, 6.].4: 5. 

4, वही, 7.4.59. 

5. वही, 7.4.60 

6. वही, 8.4.54. 
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“सावँधातृक परे होने पर इयन्‌ प्रत्यय होता है । श्यन्‌ अपित्‌ सावंधातुक है । 
अतः ङितघत्‌ होने से इसके परे रहते घात को गुण नहीं होता it 
fag 

क्रीडा--विजिगीषा--व्यवहा र घुरति--स्तु ति---मोह--मद--स्वप्न 
कान्ति--गतिषु--इन अर्या में से केवल व्यवहार अर्थ में म० Flo में एक 
रूप मिलता है । 

अदीव्यद्‌ --म० का० [7.87 AF To Jo एक Fo 
ग्री- हिंसा गत्यो | 

मारना, जाना, Ho का» में 'गूरी' घातु का प्रयोग एक स्थान पर 
'मारना, जाना! अर्थो से भिन्न 'उठाना' अर्थ में किया है। जबकि इसका 
Var अथं दिवादिगण में नहीं है । 

उजँजुग रे-- उत्क्षिप्तवान्‌--म० Flo 4.5] उठाया--लिट्‌ To Jo 
'एक Fo, चुरादिगण में qa’ उवमने 'उठाने' अर्थ में मिलती है इसका एक 
प्रयोग प्राप्य है | 

उदगूरीषत __.म० Flo ]5.34 AF To To Fo Fo 
` चत वरणे धात को Wo का० में वातृत वरणे। मानकर दिवादिगण को 
बताया गया है । शायद 'पत ऐश्वर्य वा' के वा 'को वृतु धातु स पहले पढ़- 
कर इसे वा वृतु मान लिया है 

ततो वावत्यमानाउसौ रामशालां न्यविक्षत-म० का० 4.28 

पष--पष्टौ घात प्रायः सकमक है पर भ० ATO में तथा अन्यत्र 
इसका प्रयोग अकमक रूप में भी मिलता g | 

अस्त्रीकोऽसावहं स्त्रीमान्‌ स पृष्यतितरां तव--भ० का० 4.29 ` 

थे पत्नी रहित हैं, मैं पत्नी युक्त हूँ, वे ही तुम्हारे पति होने 
योग्य हैं । $ 

इहाऽपृष्यत्सुराऽमिष —7.32 भ० का० ।* 


l. अष्टाध्यायी, 3.],69. 

2. व्याकरण चन्द्रोदय, तृतीय खण्ड, Jo 27. 

3. श्लोक 7.32 पर Ho का० टिप्पणी अत्र पुण घातुरन्तर्भावितण्यर्थं इति 
जयमंगल | वस्तु तस्तु पुषधातुरपि जि घातु क्त्‌ अकर्मकः सकर्मे कश्च । 
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यहाँ सुरा भौर मांस से पृष्ट हुआ । 
तप प्रीणने--तृप्त होना घातु ada अकर्म कतया प्रयुक्त मिलती है लेकिन 
भट्टि ने (तपंण) अर्थ में इसका सकर्मक प्रयोग भी किया है । 

अकमंकनाऽतार्प्सीद्‌भक्षयन्‌-भ० का० 5.48 खाता हुआ तृप्त 
नहीं gar | 

अद्य तप्स्येन्ति मांसाऽदा--भ० का० ]6.29 आज मांस खाने वाले 
तृप्त होंगे । 

सकर्मक पितृन्‌ आताप्सी: --भ० का० ॥.52 पितरों को तृप्त 
किया । 

| वृतीगात्र विक्षेपे घातु के केवल दो रूप मिलते हैं | 
ननृतुः Ho का० XII.28, IIL43 लिट्‌ प्र Jo To Fo 
णह बन्धने घातु के भ० का० में अधिकतर प्रयोग सम उपसग VAT 


मिलते हैं। सामान्य रूप में यह घातु सकमक है पर “सम उपसग पूवक यह 
अकमक बन जाती है । इसका अर्थ 'तैयार होना” बन गया है । 


समनह्यन्‌ — Ho का ० 7.4 लङ To Jo Fo qo 
सन्नत्स्यामि — Fo PTO 6,29 AZ उ० Jo एक Fo 
समनात्सीत्‌ --भ० का० 5.3 AF To Jo एक Fo 
समनद्धां --भ० Flo 5.॥2 लुङ्‌ To Jo द्वि० Fo 


भ० का० में ग्रह, ज्या, वय्‌ (वेत्र का आदेश) व्यध्‌, TY, व्यच्क्ष 
व्रश्च, प्रच्छ, भ्र॑स्ज्‌-_इन घातुओं को सम्प्रसारण होता है कित्‌, डित्‌ प्रत्यय 
परे होने पर ।! इनमें से केवल व्यघ्‌ घातु के 6 रूप भ० का० में मिलते 


Me 


आविध्यः --म० का० %3%,।] आ--लङ््‌ Ao Jo एक Fo 
अविध्यन्‌ --म० का० 7.]2 AF Fo Jo Fo Fo 
न्यविध्यत्‌ —Ho का० 7,88 नि पूर्वक AE To Jo To Fo 
अविध्यत्‌ --भम० का० ]7.92 AF प्र Fo एक Fo. 


अविध्यताम्‌ ---म० का० ]7.04 AF To Jo द्वि० Fo 
अव्यात्सीत्‌ —Ao का० 5.69 AF To Jo एक Ao 


]. अष्टाध्यायी, 6..73. 
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दिवादिगण की अन्य धातुओं के रूप भ० Flo में इस प्रकार 


मिलते हैं--- 


नृती मात्र विक्षेपे--ननृतु: भ० का० XII.28, IIL.42 लिट्‌० Togo 


त्रसी seit 
संत्रेसू 


अत्रासीत्‌ 
क्षिप्‌-प्रेरण 

अक्षिप्यत्‌ 

उदक्षैप्सु 

शो तनुकरणे 

छेदने चच्छु 

अच्छसीत्‌ 

षो अन्तकर्मणि 


जनी प्रादुभावे 


अजायथा: 
अजनिष्ट 
अजनि | 
दीपी दीप्तौ 


पू री-आप्यायने 
पुपुरिरे 

जरी हिसावयो- 
हान्यो: 

क्लिश्‌ उपतापे 


qdo qo 
-—अत्रसः II.34 लङ Ho Jo एक Fo 


--भ० का० 4.37, TAT Ao Flo XII.27 


fag To go एक व० 
—Wo Flo ]5,58 as To Jo एक Fo 


--भ० Flo 7.43, न्यक्षिपत्‌ 6.40 

--भ० 4.2 faze To Jo Fo व° 

लयश्यनू Ho का० [7.4 लङ्‌ प्र To Fo वळ 

— Fo का ० 4.0 लिट To Jo ब० व ० 

-_-भ० का० ॥5,40 लड प्र० Jo एक Fo 

— aaar: म०्का० XIX.28 आशि लिङ्‌ Foro 
एक do | 

--जन्‌ धातु को “जा! आदेश होता है शित्‌ प्रत्यय 
परे होने पर ।! 

—Wo का० ]7.:32 लङ्‌ म० Jo एक व० 

—Ho Flo [5.88 AS TO go एक qo 

म का० 6.32 लुङ्‌ T° Jo एक 49 

दीव्यस्व भ० काठ XX.32, अदीप्येतां 7.04 
लड्‌ To Jo द्वि० Fo 

__ardtfasz Wo का० 5.88 AS प्र०पु०एक Fo 


— Fo Blo. ॥4:2 लिट १०:१३: Te Lo 


_—जुज्रे Ho का० XI.8 faz To Jo Fo Fo 
__fafeaag लिट्‌ Togo ब०व०म०का० IL32 
चिक्लिशः भ०का० 6.]7 लिट्‌ म०प्र० एक Fo 


l. अष्टाध्यायी, 7.3.7]. 
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पद्‌ गतौ धातु का प्रयोग Ao का० में प्रति तथा उपसर्ग पूर्वक 
हुआ है । 

प्रत्यपद्यथाः --भ० का० I2%.]2]; प्रत्यपत्था Ao का० ]5.]4 

आपादि --भ० का० ]5.38 

विद्‌ सत्तायाम्‌--विधस्व भ० का० XX.33 लोट्‌ Ho Jo एक Fo 

बुघ अवगमने --संबुध्यस्व Ho का० XX.33; मा स्म बुध्यथा: 
भ०का० (7.36; संभुत्सीष्ठाः Ao का० XIX.20 

gq सम्प्रहारे --अयुध्यत्‌ Ho का० 5.0]; संयोत्स्यामहे Ao का० 
6.27; अयुद्ध भ०का० 5.34; अयुत्सत म०का० 
॥5.35, ॥5.60 

मन ज्ञाने --अनुमन्यसे Ao का० 48.46; अवामंस्था: Ho का० 
5.4; मन्तासे Wo का० XXIII2 
अनुमन्तास्वहे म०का ० XXII.23; अमंस्यत म०का ० 
XXI.I0 

सृज विसगे - विससर्जे Ho का० 4.07; aafaa Ao Flo 
IX.48; व्यस्नाक्षति Ho का०, 5.44 ; व्यसृष्ट 
स०का० 45.55 

लीड ₹लेषणे —निलिल्पे भ०का 0/4.76, न्यलेषत Ao Flo ]5.32 

शुष शोषणे --समुच्धोत्स्यति Ao का० ]6.]7 

तुष्प्रीती --तोक्ष्यति भ०का० ]6,3; तुतुषुः Ho का० 4.2; 


तोष्टा Ao का० XXIL4;AGTA म०का० 5.8 
श्लिष 
आलिगने --भा न शिलक्ष भन्का० 6.6 


अ।ड्लिष्यत Ho का० ]7.95; विशिशलेष: म०का ० 
4.34; समारिलिक्षत्‌ Ao का० ॥5.62 
वि उपसगं पूर्वक इस घातु का अर्थ अलग होना, हो गया है । 
ष्विदा गात्र प्रक्षरणे--आस्विदन्‌ Ao का० ]5.50 


कुध--क्रोघे --अकुघ Ao का० 5,9 
faq auat --सिध्यन्ति Ho का० झा,]4 
TA अदशने --विनद्यति Ho का० ]8.8; व्यनाशयन्‌ 


Ho का० ]7.77; प्राणशन्‌ म०का० ॥5,49; 
ढयति fare Wo का० [6.26 
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aq हषं मोहनयो:--अतिददपं Ao का० 4.06 

मुह वेचित्ये —ATYMATA Ho Flo ]8,24; AGT Ao Flo 
I77l; प्रभुह्यत्‌ म०का० KIX.I7; ATTA 
Ho का० XIX,2] 
मुमुहतुः म०का० [4.47:मा मुहुः म०का० 5.6 


भ० Flo में शभु, दभु, क्षमु, WH, मुद्‌ घातुओं के उपधा अकार को 
दीघं हो जाता है I! 


| शाम्यति -म० का० ]8.2]; संशाम्यति Fo का० ]8 28 

दाम्यति --भ० का० ]8.20 

पर्यश्राम्यन्‌ —o का० (7.]8; श्राम्यन्ति भ०का० XII.72; 
अश्राम्यच्‌ Ho का० 7.5 

क्लमु ग्लानी --क्लाम्यन्ति स० का० ]8.6 

क्लाम्यत्‌ --भ० का० ।7.0, 8.[02 

असु क्षेपणे --आस्यन्‌ Ao का० 7.]3; निरास्यत भ० का? 
Í7.98 


वि उपसर्ग पूर्वक इसका अथ विभक्त करना हो गया है । 
निरास्येताम Ao का० 7 03 
व्यांस्यत्‌ Ho का० IX,3] 


लुठ्‌ विलोठते --लुठयन्ति म० का० 7-! 

अंश अघः पतने  ---अभ्रायत्‌ Ao Flo 7.2I 

faar पिपासायाम---अतष्यन Ao का० 7.8 अतृषन्‌ 5.5] 

रुष्‌ हिसायाम्‌ --धातुका Ho Flo H क्रोध करना अर्थ दिया 
है! 


ततो$रुष्यदनदंच्च Ao का ० 2.40 
मा मुहोमा रुषोऽधुना Ao का० 5.6 
कुप्‌ क्रोधे धातु के दो प्रयोग मिलते हैं । 
अकुप्यत्‌ भ०का० 77.72; अकुपत्‌ म०का० 5.55 
क्षुभ संचलने --अक्षुमत्‌ Ho TTo ]5.38 
क्लिद्रू आद्रीमावे--भ० का० क्लिद्यन्ति 8.]] 


l. अष्टाध्यायी, 7.3.74. 


| | 
| 








34 


ह्ष्‌ --प्राह्ृषय्यम--म० Flo 47.47 
वाश्रु --ववाशिरे भ० का० ]4 ]04 
यसु -जअययास--म० Flo 4.04 
आयसत्‌ Ho Plo 5,54 
ख्द्ध --आरुणत्‌ Yo का० [7.49 


समरुद्ध भ० का० 6.34 

शुद्ध--शोधे --अशोत्स्यन्‌ Ao Flo जडझा.]3 
स्वादिगण hy 

स्वर स्वादिगण में लगभग 50 धातुओं के रूप बनते हैं । इनमें से 
लेगमग 30 'घातुँओ के स्वादिंगण के रूप केवल वैदिक भाषा में, तीन चार 
घातुओं के केवल लौकिक संस्कृत में और 20 धातुओं के रूप वैदिक तथा 
लौकिक दोनों में मिलते हैं। भे० glo में लगभग ]3 घातुओं के रूप 
स्वादिगण में मिलते हैं । 

स्वादिगण की धातुओं से sa aras सार्वधातुक परे होने पर स्नु 
प्रत्यय लगता है ।? इनु सावधातुक अपित्‌ प्रत्यय है और अपित्‌ सार्वधातुक 
डितवत्‌ होता है, अतः श्नु परे होने पर घातु के इक्‌ को गुण नहीं होता | 


अचिनोद्‌ँ-म० Flo ]7.69; चिनुयाद्‌ Ho Flo ऊँाऋ,.3 


विज्‌ चयने धातु के Ao का० में प्र उप, निर्‌, आड उपसर्ग पूर्वक तथा 
केवल धातु के 8 रूप मिलते हैं । 


HAY: To का० 5.76; आचिकाय Ao का० ]4.46 

निरचाथि म० का० ।5.0 ; उपचायिष्ट Ho का० 6,33 

प्राचिनुताम्‌ भ० का ० 7.85 

सतज्‌ आच्छादने धातु का परिपु्वंक एक रूप मिलता है । 

परितस्तरुः Wo FTO ]4.]] 

EFA करण घातु के Ho का० में 9 रूप तथा एक प्र उपसर्ग पुर्वक 
मिलता है | 


प्रकुर्याम्‌ Ho Blo XIX.6; कुवन्ति म०का० 7,7; कुस्ते Wo का० 
7.5; क्रियेरन्‌ Wo का० XIX3; क्रियाः Ho Fro XIX.28; 
कुर्यात्‌ म०का० 7.]0; HUFF भ०का० 7.]00; चकुः म०का० 7.58 


]. अष्टाध्यायी, 3..73. 
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अक्षषातां म का० [X.37; अकार्षीत्‌ Ao का० 2.35 

वृज्‌ वरणे धातु के दो रूप तथा दो प्र॒ और सम्‌ उपसगे पुर्वक 
मिलते हैं । 

वरिषीष्ट Ho का० हँ.25: अवरिष्ट To का० [5.26 

प्रावारिषुः Wo का० 5.25; संवरिषीष्ठाः Ao Bro IX.27 

टु दु उपतापे धातु के Ao का० में तीन रूप तथा एक श्र उपसग 
पूवंक मिलता है । 

अदनोद्‌ भ०का० ।7.99; दुनुयान्‌ म०का० XIX.L; दुदाव भ०का० 

]4.84 ; प्रादुन्वन्‌ Ao का० 7,I5 


हि गतौ व॒द्धौ च घातु के म० का० में 8 रूप मिलते हैं एक को 
छोड़कर सभी प्र उपसग पूर्वक मिलते हैं । 


प्रहिणोमि Ho का० 7.27; प्रहिणु Ao Fo .2] ; प्रा हिंण्वँने 
‘To Blo ।7.।4; प्राहिणोत भ०का० ।7.700; प्रजिघाय ao का० 4.]; 
'प्राहैष्टाम्‌ Ho का० ]$ ।05; प्राहैषीत्‌ Ao Fro I5 Lh fast म० का» 


4.26 
आप्ल व्याप्तौ घातु के Ho का० में अव, To वि० सम उपसग 


यूवक तथा केवल उपसर्ग रहित के 9 रूप मिलते हैं । 


आप्नुहि Ho का० TX/5; आप्याः Wo का ० .2 


अवाप्स्यति Ho का० ]6.2| j 
प्राप्स्यावः Ho Blo [6.27; WT म०का० 4.43; प्राप्तास्थः 


Wo Flo XXITI9 

प्रापतां भ० का० 5.L42 

व्यापत्‌ Wo Flo 5.22 

समवाप्यत्‌ Wo का० 7.0! 

शक्ल शक्ती घात का केवल एक छप मिलता R | 

अशकन्‌ 

राच साध संसिद्धौ--राध्‌ घातु के म० का० में दो रूप मिलते हैं । 


अप राष्तोत Ao का० 7,2 
रेघुः Ho का० [4.9 
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अप पूर्वक UY का Ho का० में. हिसा अर्थे में प्रयोग होने पर यह 
सकमंक बन गई है | 

ATS व्याप्तौ संघाते च धातु के भ० का० में अधिकतर प्रयोग वि 
उपसगे पूर्वक, केवल एक उपसग रहित रूप मिलता È | 
| व्यइनुते स्म Ho Alo ]8.]; व्यशनुवते Ao Flo ]8.27 

व्याइनुत Ho Flo ]7.60; व्यानशे Ao Flo ]4.96 

व्याशिषत Ao Blo ]3.43 

आनशिरे Ao Flo 4,9 

जिघृषा प्रागल्म्ये धातु के केवल दो रूप Ao का» में मिलते हैं । 

अधृष्णोत्‌ Ao का० 7.8; दघषुः Ao का० 4.02 

दम्भु दम्भने धातु का एक ही रूप मिलता है | 

अदम्मिषुः Wo Flo 5,3 
तुदादिगण 

लगभग (50 घातुओ के रूप तुदादिगण में बनते हैं। इनमें से 
लगभग आधे धातुओं के रूप केवल वेदिक माषा में, लगभग 50 धातुओं के 
रूप वैदिक तथा लौकिक दोनों में और लगभग 20 घातुओं के रूप केवल 
लौकिक संस्कृत में मिलते हैं । भ० का० में 33 घातओं के रूप तुदादिगण 
में मिलते हैं । , 

भ० का० में तुदादि धातुओं से कत वाचक सविधातुक परे होने पर 
'श' प्रत्यय होता है ।! अपित्‌ सविधातुक होने से श परे रहते घातु के इक: 
को गुण नहीं होता I? 

तृद्‌ व्यधने धातु के Ho का० में 4 रूप उपलब्ध हैं | 

अतुदन्‌ भ०का० 7.2; अतुदत्‌ भ०क्रा० ]7.89; अतीत्सुः भ ०का०- 
]5.4; अतौत्सीत्‌ | | | 

Fo का० 5.37 WZ प्रेरणे धातु का केवल एक रूप मिलता है । 


नुनोद Ao का० 4.09 


]. अष्टाध्यायी, 3,.77. ' 
2. वही, ..3. 
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दिश अतिसजेने धातु के प्र और निर्‌, आड़ उपसगं पूर्वक तथा 
देना अर्थ में प्र पूर्वक मिलते हैं । 


निर्देश करना अर्थ में निर्‌ उपसग पूर्वक 

निरदिक्षच्‌ Ho का० ]5.8 

आदेश के लिए आङ उपसर्ग पूर्वक इस घातु का प्रयोग हुआ है । 
आदिदेश Ao Blo 4.64 

भ्रस्ज पाके घातु का एक ही रूप मिलता है | 

बभ्रज्ज Wo Blo ]4.86 

क्षिप्‌ प्रेरणे घातु का भी एक ही रूप है । 

अक्षिपत्‌ Ao Blo 7.43 


Ho का० में भुच्‌ आदि घातुओं प्ले “श” परे रहते नुम्‌ आगम 
होता है ıl 


2. 
भ० का० में सित्‌ होने से यह आगमन अन्त्य अच्‌ से परे होता है। 
मुच्लू भोक्षणे घातु के 9 रूप प्र, आड तथा वि उपसगं पूर्वक मिलते g | 
आङ तथा प्र पूर्वक मुच्‌ का बांधने अथे में प्रयोग हुआ है | 


भामुंचत्‌ Ho का० 7.6 
प्रमोचयांचकार Ho Blo 4.35 
विमुच्यताम्‌ भ० का० XX 26 


मुंचामि भ०का० ]8.28; अमुचन्‌ म०का० 7.57; ANA: म०का० 
.2; अमोक्ष्याम Ho Blo XXLI4; बमुचत्‌ Ao Flo 5.53; मृच्यन्ताम्‌ 
Ho Flo XX.23. 

लिप उपदेहे धात्‌ के 7 रूप अनु, वि, सम्‌ और आड पूवक तथा दो 
उपसग रहित रूप मिलते हैं । 


अनुलिम्प भ० का० XXLL; समालिम्प Wo का० 7.5; लिम्पते 
भ०का० XIX iL; व्यलिम्पन्‌ भ०का० 7.3; आलिपन्‌ म०का० L5.I09 > 
लिलेप भ० का० ]4.94; व्यालिपन्‌ Ao का० 5,6 


l, अष्टाध्यायी, 7.4.59. 
2, वही, i..47. 
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षिच्‌ क्षरणे घातु के 3 रूप अभि उपसगे पूर्वक तथा एक सामान्य 
प्रयोग मिलता है । 

अभ्यषिचन्‌ भ०का० 5.3; अम्यषिचत्‌ म०का० 6,2]; अभ्यषिक्त 

Ho Flo 6.23; असिचत Ao का० ]7.94 


कृती छेदने धात के रूप नि क तथा पांच उपसगे रहित 
मिलते हैं । 

न्यकृन्तन्‌ Ao का० 47,42 

अकन्तत Ho का० (7.9]; अकन्तताम्‌ Ao का० [7,04 

कत्स्यति भ०का० 6.5; अकत्स्यंत Yo का० XXII7; अकर्तीत्‌ 

Wo का० ]5.97 

खिद्‌ परिघाते ara का केवल एक ही रूप मिलता है। 

अखिद्यद्‌ Ao Blo 7,0 

जुषी प्रीति सेवनयो: घात के दो रूप मिलते हैं । 

अजुषत्‌ Ho का० 7.]2; जुजुषे. Ao Flo ]4.95 

ओलस्जी ब्रीडायाम्‌ घात का एक ही रूप Ao का० में मिलता है। 
eqea विधि से स्‌ को श्‌ होकर जशत्व विधि से श्‌ को ज्‌ हो जाता है । 

अलज्जिष्ट Wo Flo 5,33 क्ले 

कृष विलेखने धातु का एक हो रूप मिलता है । 

अक्राक्षीद्‌ Ho का० 25.47 

मृङ प्राणत्यागे घातु के [0 रूप Ao का० में मिलते हैं। यह ara 
यद्यपि डित्‌ है तो भी इस से समी लकारों में आत्मनेपद प्रत्यय॑ नहीं होते । 
केवल ag लिङ्‌ में तथा जहां इस से श प्रत्यय होता है, वहीं आत्मने पद 
होता है अन्यत्र नहीं । 

FHA Ao Flo ]8,36; अम्रियन्त मळ का० I7,8 

मरिष्यामि म० का० 6.3 | 

ओव्रश्च छेदने धातु के प्र उपसगं पूर्वक दो रूप मिलते हैं । 

TAT Ho Flo 7,89 

प्रावशच्यत Ao का० 7.07 

उज्झ उत्सर्ग -औज्भीच्‌ भ० Blo 5.84 

उम्भ पुरणे ==ओम्भत्‌ Ho Flo ]१.88 





शुभ UAT 


॥39 


— NHT: Ho का० 4.0 


च॒ती--हिंसाग्रन्यनयो--चत्स्येन्ति भ० का० [7:20 


धुर भीभाथंशब्दर्यो: 


--अधुरन्‌ To का० 7.42; TAR: Ae Flo 
]4.40 





ag, उधमने उद्वृह भ०का० 7.90; उदवृहुः Ho Flo 
4.8 

इघुइच्छायाम्‌ __प्रत्येच्छन्‌ Holo, l7.28; प्रतीयेष भ०्का० 
]4.36 
प्रति उपसर्ग का यहाँ “ग्रहण करना” अर्थ में 
प्रयोग हुआ है। 

कुट्‌ कौटिल्ये --संचु कुटुः Ao Fo 4.405 

स्फुर स्फुरणे __पुस्फुरुः म०का० ]4:6; JER? भ०का० 4. [4 

क्‌ विक्षेपे ` __विचकांर म०का० 74,.39; अकिरत्‌ म०का० 
]7.42 

ग्र निगरणे __निजगरुः Ho का० 4.0 | 

प्रच्घञ्ञीप्सायाम्‌ --आपपूच्छे म०का० 4.63; पपृच्छुः भ०का० 
7.65 

सृज---विसर्ग --अस्राक्षु; म० का० TILT 

टुमस्जो--शृद्धौ --निममड्जुः भ० T° 44.58; मज्जति 
म०का० 38.42 

रुजो भंगे --झरुज: भ० का? ]4.78 

मृश आमशंने --परामूशत्‌ Ao का? I7.38 

व्यमृशत्‌ —w7o ato III.7 

'स्थादिगण 


इस गण में लगभग 30 धातुओं के रूप बनते हैं और इसमें लगभग 
बा में मिलते हैं। Ao का० में 8 


आधे घातुओं के छप केवल वैदिक माषा में मिलते । 

धातुओं के रूप मिलते हैं। इस गण की धातुओं से HL वाचक सावंधातुक 
परे होने पर इनम्‌ प्रत्यय आता है । “न” विकरण धातु के अन्तिम अच्‌ के 
बाद जोड़ा जाता है।१ 


]. अष्टाध्यायी, 3..78. 
2. वही, ..47. 
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रुघिर आवरणे घातु के स्वतन्त्र ओर निर्‌ अनु तथा सम पूर्वक 9 
ख्प म० का० में मिलते हैं । 

अरुधत्‌ Ao Flo 5.0; अरुद्ध Ao का० 5.63 

न्यरुध्यन्त Ao Flo 7.28; अनुरोत्स्ये भ० का० ]6.23 

संरुरुधुः भ० का० 4.49 

भिदिर विदारणे धातु के 8 रूप Ao का० में मिलते हैं । 

अभिनन्दन्‌ Ho का० 7.]] 

अभिनत्‌ Ho का० 7.66 

छिदिर्‌ दु'घी करणे घातु के ]] रूप मिलते हैं | 

fafa: भ० का० XXK.I2 

छिनद्मि भ० का० 6.36 

रिचिर विर॑चने धातु का केवल एक रूप Ho का० में मिलता है । 

रिणच्मि म० का० 6,36 

विचिर्‌ पृथग्भाव के दो रूप वि पूर्वक मिलते हैं 

विवेच Ho Flo 4.03; विविनच्मि म० का० 6.36 

क्षदिर्‌ सम्प्रेषणे घातु के तीन रूप Ao का० में मिलते हैं । 

अक्षुणत्‌ Ao का० 7.66 

अक्षोत्यु; Ho का० 5.43 

क्षुणझि भ० का० 6,36 

युजिर्‌ योगे धातु के व्यवहार अये में प्र पूवक दो रूप मिलते हैं । 

प्रायुंजातम्‌ भ० का० 7.04 

प्रायुङक्त भ० Flo 8.96 

उतृदिर हिसानादरयोः धातु के Ao Blo में वि पूर्वक एक दो तथा 
उपसर्ग रहित प्रयोग मिलते हैं । इस धातु का प्रयोग प्रायः वेदिक वाङ्मय 
में पाया जाता है | 

विवस्त्यंति Ho का० 6.]5 

aag Ho Flo ]4.23 

तणहृद्मि Ao Flo 6,38 

आदि धातुओं से इनम्‌ से परे न का लोप हो जाता है ।* भ० Alo 
में इस धातु का केवल एक ही रूप मिलता है । 


|, अष्टाध्यायी, 6.2.23. 
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विन्ते: भ० का 6.39 

fasa संचूर्णने घातु के 6 रूप मिलते g | 

अपिनट Ho Plo 7.66; पेक्ष्यामि Ao का० ]6.38; पिपिषु 

Wo का० ]4.26; पिपेष म०का० ]4.80; अपिषच्‌ म०का० (5,37; 

पिनषहिम म० का० 6.37 

भंजो आमदंने घातु के सात रूप मिलते हैं । इनमें न विकरण का 
लोप हो जाता है । | 

nafaa Ho का० IX,2; अमनक्‌ Ao का० 7.42 

हिसि हिसायाम्‌ 

हिनस्मि Ho का० 6.38 

मा न अंजी, Ho Flo [X49 

भ० का० में अंज घात का व्यक्तिकरण अथे में एक ही प्रयोग मिलता 
है । तह हिसि हिसायाम्‌--घातु से इनम्‌ के बाद इम्‌ आगम होता है हलादि 
पित्‌ सविधातुक परे होने पर । 

तृणेह्यि Wo का० 8.33; Ao Fo 6.38 

तृणहानि Wo का० XX.3 

IIS: Ho का० XX3 

तृच्‌ संकोचन धातु का एक रूप मिलता है | 


तनच्मि म० का० 6.38 
प्रची सम्पृक्ते घातु के दो रूप मिलते हैं | 
अतृणक्‌ Ho का० 6.39; सम्पृच्येताम्‌ Ao का० 7,06 


तनादिगण 

पाणिनीय धात पाठ में निर्दिष्ट 0 धातुओं में से केवल तीन घातुए 
Ho का० में पाई जाती हैं-- 

कण, क्षण, और तनु 

पाणिनीय धात पाठ की l0 धातओं तन्‌, सन्‌, क्षण, AN, ऋण्‌ 
तण, घण, वन, मन, कृ में से क्षण, क्षिण, g तथा IT के स्थान पर 
क्रमशः क्र, क्षि ध और त मान कर स्वादिगण के अनुसार रूप बनाए जाए 
तो कोई अन्तर नहीं होगा । लिट, लुङ्‌ तथा लुट्‌ में बनने वाले अंग अवश्य 
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भिन्न होंगे । अतएव तनादि गण में इन चारों धातुओं की गणना करना 
अनावश्यक है ।? 
Ho का० में इस गण की धातृ ओं से “उ' प्रत्यय लगता है, कत वाचक 
सार्वधातुक परे होने पर | 
__ तनु विस्तारे धातु के Ho का० में 6 रूप मिलते हैं । जिनमें से एक 
वि उपसगे पूर्वक मिलता है । 


तनोति --भ० का० ]8.20 

तनुमः —Wo का० [8,32 

अतनुताम्‌ --भ० का० 7.85 

अतवच्यत्‌ —To का० ]7,70 
अतानिष्टाम्‌ --भ० का० ]5.9] 

व्यतानीत्‌ --भ० का? I.]] 

क्षणु हिसायाम्‌ धातु के दो रूप Ao का० में मिलते हें | 
अक्षिणोत्‌ --भ० का० 7.90 

TARN: — Ho का० 7.75 

VHA, करणे 


Ho का० में इस घातु में पितू प्रत्यय से पूवं कृ के ऋ को तथा 
विकरण के उ को गुण हो जाता है ।3 


करोमि भ ० का० 8.]7, 8.36 
अन्य रूप/कृ धातु के इस प्रकार हैं-- 

प्राकुवेन्‌ --भ० का० [7.] 

करवाम --भ० Flo XX.3 
करवाणि --म० Flo XX.6 
करिष्यामि --भ० Flo ]6.] 
अकार्षीत्‌ --भ० का० ]6,3 

अकृथाः --म० का? 5.8 
अकारिषत --म० Ffo 5,76 
अध्यकारिष्महि ->म० का० II.34 


LN, 

l. वेदिक व्याक्ररण, द्वितीय भाग, Jo 244, 
2, अष्टाध्यायी, 3,] ,79, 

3. वही, 7,3.84-86. 
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क को छोड़कर तनादिगण के शेष धातुओं के रूप सवथा स्वादिगण 
के रूपों क समान ही बनते हैं । तनादिगण में तन्‌ सन्‌ क्षण्‌, वन्‌, तथा मन्‌ 
की गणना करना अनावश्यक हे । इन धातुओं के साथ तनादि का विकरण 
“उ' जोड़ने पर इनके धातु रूप सर्वथा स्वादि के धातु रूपों के समान बनते 
हैं। इस समानता के आधार पर पाइचात्य विद्वान ऐसे रूपों में स्वादिगण 
का a’ विकरण मानते हुए तनादि, की पृथकता को अनावश्यक समभते 
हैं । लिट्‌, लुट्‌ तथा लुट्‌ में बनने वाले अंगों से स्पष्ट है कि ये पांचों घातु 
नकारान्त हैं | 

पाणिनि ने क घात के साथ तनादि के 'उ' विकरण का विधान तो 
किया है qeq go मै “तनादि कृजम्यउः:” qro Fo पा.].79. क्‌ धातु का 
तनानि गण से पृथक ग्रहण किया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह कहा 
जा सकता है कि आधुनिक पाणिनि धातु पाठ पूर्णतया प्रामाणिक नहीं है 
और पाणिनि ने स्वादि० में क धातु की गणना करके इसके शेष रूपों का 
व्याख्यान करने के लिए उपर्युक्त सुत्र में इसके साथ “उ विकरण का 
व्याख्यान किया होगा । पा० के अनुसार कु मुलत तनादि० की घात नहीं 
थी it 


क्रयादिगण 

लगभग 50 घातओं.के रूप क्रयादिगण में बनते हैं । इनमें से लगभग 
30 धातओं के रूप वैदिक भाषा में, पाँच छः के रूप केवल लौकिक संस्कृत 
में और लगभग 5 धातओं के रूप वैदिक तथा लौकिक दोनों में मिलते हैं । 
Ho का० में इस गण की 22 धातुओं के रूप मिलते हैं | 


भ० का० में इस गण को धातुओं से कतृ वाचे सार्वघातक परे होने 
पर इना प्रत्यय होता है ।9 यह AT का अपवाद है । इना अपित्‌ सावधातुक 
है अतः इससे पूर्व धातं को गुण नहीं होता | 

प्रीण तर्पणे कान्तौ च घात के तपंण अर्थ में दो प्रयो 
मिलते हैं, कान्ति अथ में इसका प्रयोग दुलंभ R | 


प्रेष्यति Ao का० 6.4; पिप्राय Ho TTo 7.64 


ग Wo का० में 


|. वेदिक व्याकरण, द्वितीय भाग, Jo 244. 
2. वही, 3-.8]. 
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Ho का० में ma आप्रवणे, धातु का प्रति पूर्वक प्रयोग आच्छादित 
करना अर्थ में मिलता है । 
` प्रत्यस्कुनोद्‌ Ao का० 7.83; अस्कुनाच्‌ Ho Flo l7.82 
पु आदि घातुओं को faa प्रत्यय परे रहते हस्व होता हे । 
पुनन्ति Ho का० 8.27; पुनीहि Wo Flo 27.29 
अलनाद Ho का० ]7.42; लुलाव Ao का० 27.80 
अलावीत्‌ Ho का० ॥.$33; लोलयांचक्रे म० Flo 5.]07 
स्तज आच्छाबने घात का परि पूर्वक बिघाना अथ में प्रयोग 
मिलता है । ॥ 
परितस्तरुः Wo का० ॥4. 
कृज्‌ हिसायाम्‌ धातु के दो प्रयोग म० का० में मिलते हैं । 
कुरु भ० का० 34; अकरिष्यच्‌ Ao का० XXI.4 
AG वरणे का एक ही प्रयोग भ० का० में मिलता है | 
प्रवृणीष्व म० का० XX.23 
ज्ञा अववोधने के प्रयोग Ao का० में मिलते हैं | 
अजानन्‌ Ao Blo ]7.]6; अजानाः 7.34; ज्ञासी: भ०का० 5.9, 
` अज्ञायत्‌ Ao काम ]7.6 
बन्ध बन्धने के दो प्रयोग Ao का० में मिलते हैं । 
बघान भ० का० KX.22; भबध्नन Ao का० 47.i2 
Wo का० में क्रयादिगण के विकरण से पूर्व हलन्त धातुओं के उपधा 
के नकार का लोप हो जाता है । 
; बघान Ho का० XX, 22; आबध्नन्‌ Ao Flo 7. L2 
यहां बन्ध घातु के उपधा के नकार का लोप होकर रूप के है । 
अमथ्नाम्‌ Ho Flo 7.40; अमन्धीत्‌ Ao Flo ]5.46 
अस्तभन्‌ Ho Blo 5,3]; अस्तम्मीत्‌ Ao Flo ]5,3] 
AAT Ao का० (7.90; समक्षूम्नत्‌ Ao का० 7.08 


]. वैदिक व्याकरण, द्वितीय भाग, 7.3.80. 
2. अष्टाध्यायी, 6.4.24. ८ 
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अतुभ्नात्‌ Ao का० 7.79, 90 

Wo का० में qrar आदि घातुओं में निमित्त होने पर भी न्‌ को ण्‌ 
. नहीं होता Il t 
अक्षभ्नात्‌ भ० का 7.90; AHAFAG Ao का० 7.08 


gg क्षोदे --अतर्हीच्‌ Ao Blo 5.36 

क्लिशू विबाधने --क्लिशनीत्‌ Wo Flo 8.35 

अश भोजने -एअशान Ao का० XX.23; WRIT Ao का? 
I7.3 

पुष प्लुषु स्नेहन, मोचन, पुरणेषु, इनमें से प्लुष धातु 
Ho का० में दहन करना अर्थ मिलता है । | 

प्लुष्णात्‌ --भ० का० XX.74 


भुष स्तेये धातु का हराना अर्थ में एक प्रयोग स० का० में 
मिलता है । 

प्रामुष्णात्‌ Ao का० ]7.60 हरा दिया । 
ग्रह उपादाने 

गृहाण Ao Flo 23.2; ATE Fo Po 7.23 


धृज्‌ कम्पने —उद्धनीयात्‌ Ho Flo XIX.8 
ग्रन्थ सन्दर्भ _अग्नथ्नात्‌ म०का० ]7,69; ग्रथ्नीयात्‌ म०का० 
XIX,9 


Wo का» में स्तम्भु धातु तथा स्कुज्‌ धातु से शप्‌ के स्थान से वा 
होता है और इनु भी ।2 

अस्तभन्‌ Ho Plo (5.3l; अस्तम्भीत्‌ Ao Fo I5.3] 

प्रत्यस्कुतोतु Ao का० ]7.83; अस्कुनाच्‌ Ao का० 7.82 
चुरादिगण | 

Wo का० में चुरादिगण की 37 धातुओं के प्रयोग उपलब्ध 
गण की घातओं से णिच प्रत्यय आता है ।९ 

Ho Flo में अजन्त अंग को जित्‌, णित्‌ प्रत्यय परे होने पर वृद्धि 
होती है ।4 । | 


ह इस 


l. अष्टाध्यायी, 8.4.39, 
2. वही, 3..82. 

3, वही, 34].25: 

4. वही, 7.2.45. 





अंग को उपधा 'अ' को वृद्धि होती है, fag, णितु प्रत्थय परे होने पर it 
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णिजन्त धातु से क्रियाफल के कतृ गामी हाने पर आत्मने पद प्रत्यय आते 
हैं ।2 अन्यथा शेषात्‌ कतंरिपरस्मेपदम्‌ से परस्मैपद ।3 


चिन्त 


अचिन्तयत्‌ भ०का० 8.26, AF लकार प्र०पु० एक Fo का रूप है | 


लक्ष दर्शनांकनयो: 
पीड अवगाहने 
तड आधघाते 
खडिभेदन 

तुल उन्माने 

चूर्ण संकोचने 
पुज--पुजायाम्‌ 


कृत संशब्दने 


जसुहिसायाम्‌ 
दशि दंशने 


-—अलक्ष्येताम्‌ Ho का० 7,06 AF Togo 
fzo Fo 
पीडयन्ति Ho Fo 7.9 लट्‌ To Jo Fo 
वचन 
अताडयन्‌ Ao Flo 7.7; अतताडत Ao 
का० 6.78 
---अचखण्डच्‌ Ho का० 45.54 
--म० का० तोलयिष्यते 6.6 
--अचूर्णयच्‌ म०का० 7.77; प्राचुचूर्णच्‌ भ० 
का ० ]5.36 
--अपूजययू भ०का० (7.2;ATAT म०का० 
II.26 
--धातु के उपघाभूत ऋ को इ (इ) आदेश 
होता है 4 अचिकोतेच्‌ Ho का० 45.72 
--उज्जासय Ao का० 8.20 
अदशन्‌ भ० Flo ]7.]3 ; स्यन्त्यन्ति 
Wo To [6.7 


मत्रि गुप्त परिभाषणे --आमन्त्रयेत्‌ Ho का० XIX.7 


गूरी उद्यमने 
लक्ष---आलोचने 
विद्चेतनख्यान 


l. अष्टाध्यायी, 7.2.4,6. 


2. वही, .3.74, 
3. वही, .3.78. 
4. वही, 7..0]. 


--उद्गूरीषतु Ao Flo 5.34 
--अलक्ष्येताम्‌ Ao का० $7.06 





निवासेधु 

जसु कडने 
दल--विक्ष र णे 
प्री--आप्यायने 


अचे--पूजा या म्‌ 

ष मषंणे 

ईर्‌ क्षेपे 
वज्‌--आवरणे 
शिष असर्वोपयोगे 
प्रीज तर्पणे 

मज्‌ शोचालंकारयो: 
कथ वाक्य प्रबन्ध 


गण संख्याने 


मृग अन्वेषणे 
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--समवेद्यन्त Ao Flo ]7.63 

--उज्जासय Fo का० 7.]20 

—अदालयत्‌ Ho Flo ]7.78 

अपूरयन्‌ Fo Flo ]7.56; प्रयांचक्र 
भ०का० ]4.3; अपूर्यन्त भ०क।० 7.56 

“-प्राचिचच भ० का० 5,95 

--प्रोदसहन्‌ Wo का० 7.96 

--समीरयांचकार Ao Flo 44,]]; 
ऐरिरत्‌ Ao Flo 5.52 

प्रत्यवारयन्‌ Ao का० 7.49 

--पर्यशेषयत्‌ Ao Flo ]7.93 

-_अप्रीणयत्‌ Ho का० 47.5] 

THAT भ० का० 7.55; अमार्जीत्‌ 
Wo का० 5.LI] 

---क्रथय भ० का० IX.20; कथमिष्यन्ति ` 
भ०का० ]6.[4 

--अगण्यन्‌ Ho Flo (7.] ; AMAT 
Ho Flo ]5.45 

--अमार्गीत्‌ Ao का० .42 

-यरूपयन्‌ Ho Flo ]7.65 

-णप्रत्मवारयन्‌ Ho का० 37.49° 

---अव्ययी: Ho Blo 5.7 

अस्तुवन्‌ Ho का० ]7,70 


धातु के रूप Ho का० में मिलते हैं । 


स्फुर स्फुलने 
स्मिड प्रहसने 


तृष्टुविरे Wo का० 4.7 
अभितृष्टाव; To का० ]4.38 
अस्ताविषु; भ० का० 5.70 
अस्तोष्यत Wo Blo XXI.3 
-अस्फुरत Ao का० 7.9 
=स्मेष्यन्ते भ० का० |6.[4 
विसिष्मिथ Wo का० ]4,37 








48 


अस्मेष्ट Ho का० ]5.8 
अप्ल व्याप्तो --आप्तारों Ao Flo 25.8 


चतुदश सग से द्वाविश सगं तक लकार व्यवस्था 
faz लकारं 


भट्टि काव्य में लिट्‌ लकार का प्रचुर प्रयोग है । केवल चतुदश सगं 
में 220 प्रयोग उपलब्ध हूं । परोक्षे लिट्‌ “भू” को ga का आगम होता है, 
लुङ्‌ लिट्‌ का अच्‌ परे होने पर |! लिट्‌ परक “भू” के अभ्यास ऊकार को 
अकार होता है ।2 भू धात्‌ का लिट्‌ लकार में कोई प्रयोग नहीं मिलता । 
अभ्यासोत्तरवर््ती हि! धातु के हकार के स्थान में कवगादिश हो जाता है, 
किन्तु यङ परे रहते यह आदेश नहीं होता ।3 

प्रजिघाय Ho का० I4,] 

Ho का० में आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, इत्नु, तथा इष्ण के परे “णि' 
के स्थान में अय्‌ आदेश हो जाता है ।१ 

वादयांचक्रिरे Ao का० ]4.3 

Ho का० में कित्‌, डित्‌, लिट्‌ तथा इडागम विशिष्ट यत्‌ के परे 
'फण' आदि सात धातुओं के सत्‌ के स्थान में भी एत्व तथा अभ्यास का 
लोप विकल्प से होता है ।* 

सस्वनुः Ho का० 4,3; रेजुः Ho Blo [4.7 

आस्वेनृः Ho का० [4.4 


Ho का० में अभ्यास के स्थान में BET हो जाता हे ।6 एच्‌ के स्थान में इकू 
ही स्वादेश वे रूप में आता है ।? 
जिहेषिरे Wo का० ]4,5 


], अष्टाध्यायी, 6.4.88. 
2, वही; 7.4.73. 

3. वही, 7.3.56, 

4, वही, 6.4.55. 

5, वही, 6.4.425. 

6. वही, 7.4.89, 

7. वही, ..48. 
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Ho का० में शर्‌ प्रत्याहार हो पूर्व में जितके ऐमे अम्पासगत खय्‌ को छोड़ 
- कर शेष का लोप हो जाता है ।! 
JERE: Ho To ]4.6 
Ho का० Ñ इदित्‌ धातुओं को नुम्‌ का आगम हो जाता है ।* 
ममंगिरे Wo का० 4,0 


Ho का० में अंग संज्ञक 'ऋहच्ध' के क्र तथा ऋकारान्त धातुओं को लिट्‌ के 
परे गुण आदेश हो जाता है ।* 
7 निजगरु: Ao का० ]4.]0 


भ० का० में ऋच्छ धात्‌ भिन्न गुरुमान्‌ इजादि धातु से भी faz के परे 
रहते आ प्रत्यय होता है ।* 

ईक्षांचक्र Ao Bo ।4.॥8 

Ho का० में मन्त्र से अतिरिक्त विषय में 'कास्‌' धातु तथा 
प्रत्ययान्त घातुओं से आम्‌ प्रत्यय होता है लिट के परे रहते I? 

| चकासांचक्र: Ho Flo ]4.9 

भ० का० में दीर्घामत अभ्यासस्थ अत्‌ से परवतीं 'अश्‌' घातु को 
भी लट का आगम हो जाता है।५ लिट्‌ के परे अभ्यास के आदिभूत अकार 
को दोघे हो जाता हे ।? 

आनशिरे Ao TTo 4.9 


Ho का में कित, डित, लिट तथा सेट यत के परेहिसाथक "राध AMY के 
अवर्ण के स्थान में भी एत्व तथा अभ्यास का लोप हो जाता है ।8 
tq: Wo का० 4.9 


l. अष्टाध्यायी, 7.4.6]. 
2. वही, 7/558. 

3. वही, 7.4.L. ae 
4. वही, 3..36. 

5. वही, 3..35. 

6. वही, 7.4.72. 

7. वही, 7.4.70. 

8. वही, 6. 4.]23. 
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To का० में सद्‌, वस्‌, एवम्‌ 'श्र' धातुओं से परवर्ती लिट्‌ को भाषा में 
विकल्प से क्वसु आदेश होता है i+ 
AWAIT Ho का० 4.22 
Ho का० में 'ग्रह' ज्या आदि घातुओं के पण्‌ को सम्प्रसारण हो जाता है 
डित्‌ तथा कित्‌ प्रत्ययों के परे होने पर ।2 
विविधुः Ho का० ]4 24 
Yo Ho में कित्‌, fea, fae तथा इडागम विशिष्ट थल के परे 'तृ' 'फल' 
भज्‌ तथा त्रप्‌, घात्‌ओं के अत्‌ के स्थान में भी एत्व एवम्‌ अभ्यास का लोप 
हो जाता है। 
तेरुः Ho का० ]4,27 
Ho का० में असंयोगान्त घातु से परे विहित अपित्‌ fae कित्‌ होता दै I’? 
मुमुदे Ao का० ।4.38 
Wo का० में वच्‌, स्वप्‌ तथा यज्ञ आदि धातुओं के यण्‌ के स्थान में कित्‌ 
प्रत्यय परे होने पर सम्प्रसारण होता है ।५ 
ऊचुः Ho Fo 4,38 
GF Ho Flo ]4.39 
भ० का० में लिट्‌ के परे रहते विकल्प से अद्‌ घातु के स्थान में 'घस्ल्‌' 
आदेश होता हे ।* 
जक्षुः Ho का० ]4,40 
दय, अय तथा आस घातुओं से आम्‌ प्रत्यय होता है fae के परे 
रहते ।५ 
पलायांचक्रिरे भ० का० 4,4] 
दयांचक्रे भ० का० ]4.42 


], अष्टाध्यायी, 3.2.08. 
2. वही, 6..0. 

3. वही, .2.5, 

4, वही, 6..5. 

5. वही, 2,4.40, 

6. वही, 3.4.27. 


I5] 


भावी अभ्यस्त संज्ञा के कारण IT धातु के यण्‌ के स्थान में भी 
'दिवंचन से पूर्व ही सम्प्रसारण हो जाता है it i 

आजुहाव Ho का० 4.44 

Wo का० में उष; विद्‌ तथा जागृ घातुओं से विकल्प से आम्प्रत्यय 
atat है लिट्‌ के परे रहते ।2 

विदांचकार Wo Flo [4.50 

faz के परे अभ्यास के आदिमूत अकार को दीघं हो जाता है।' 

आनंहें Ao का» ]4.5|; प्राण Ao का० ]4.60 

To का० में निष्ठा प्रत्यय के परे रहते 'ओप्यायी' धातु के स्थान में 
विकल्प से 'पी' आदेश हो जाता है ४ | 

समापिप्ये Ho का० 4.62 

Wo का० में इत्संज्ञक शकार--विशिष्ट प्रत्ययों से भिन्न प्रत्यय के 
'परे आदेश काल में एजन्त घातु आकारादेश हो जाता है ।* 

निदध्यौ Wo का० [4.6] 
'भ० का० में अजादि कित्‌ तथा अनङ भिन्न अजादि डित्‌, प्रत्ययों के परे 
“गम, हन्‌, जन्‌, खन्‌ तथा ‘aa’ धातुओं की उपधा का लोप हो जाता है ।” 

उच्चरन्‌ Ho Blo [4.70 

Ho का० में लिट्‌ प्रत्यय के परे रहते VAG’ घातु के स्थान का 
-आकारादेश नहीं होता ।? 

संविव्यधुः Wo Blo |4.75 
Mo का० में भी, हु, मू, तथा हु घातुओं से विकल्प से आम्प्रत्यय होता है 
faz के परे रहते और इसमें श्लु के समान काये होते हैं ।* 

बिभयांचक्र: Ao का० ]4.78 


]. अष्टाध्यायी, 3,].38. 
2. बहो, 7.4.70. 

3. वही, 6..28. 

4, वही, 

5. वही, 6.].45. 

6. वही, 6.4.98. 

7, वही, 6..46. 

8. वही, 3..39. 
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Ho का० में लिटू लकार तथा यड्‌ प्रत्यय के परे 'श्वि' धातु के यण्‌ के स्थान 
में विकल्प से सम्प्रसारण होता है IL 

शिश्वियु: Ho का० 44,79 

शुशुवुः भ० Flo ]4.79 
fo का० में MAT धातु के रेफ तथा उपधा के स्थान में विकल्प से रम्‌ 
आदेश हो जाता है ।2 

HSF Ho का० 4.86 


भ० का० में त्‌, fea, लिट्‌ के परे आदेश जिसके आदि में न हो 
ऐसे अंग संज्ञक धातु के असहाय अल्द्वय के मध्य में वर्तमान अत्‌ के स्थान 
में एत्‌ आदेश तथा अभ्यास कालोप हो जाता है ।3 

विलेपुः Wo का० ]4.]0] 
लुड्‌ लकार 

Yo का० में भूत सामान्य में लुङ लकार होता है I 

परस्मंपद में सिच्‌ के परे इगन्त अंग को वृद्धि आदेश होता है ।* 

अभेषीत्‌ Ho का० (5.] 
Ho का० में चङ्‌ परक णि प्रत्यय के परे अंग संज्ञक 'स्था' घातु की उपधा 
को इकार आदेश हो जाता है ।९ 

प्रातिष्ठित Ho का० [5.] 

Wo का० में लुङ्‌ के परे रहते इण्‌ धात्‌ को 'गा' आदेश होता है ।” 
मा, स्था, धु संज्ञक धातु 'पा' और 'भू' धातुओं से परे सिच्‌ का लुक हो 
जाता है । परस्मंपद में ।8 


l. अष्टाध्यायी, 6..30. 
2. वही, 6.4.47. 

3. वही, 6,4.]20. 

4, वही, 3.2.0. 

5. वही, 7.2.]. 

6. वही, 7,4 5. 

7, वही, 2,4,45. 

8. वही, 2.4.77. 
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HET: Ho का० ]5,2) अपात्‌ Ao का० ]5.6 
परस्मैपद में सिच के परे इगन्त अंग को वृद्धि आदेश होता है ।* 
व्याहार्ष: Ho का० 45.2 
भ० का० में लिप, षिच्‌, एवं हेय्‌ धातुओं से विहित च्लि को अड्‌ आदेश 
होता है I? 
अभ्यषिचन म० Blo ।5.3; व्यलिपन्‌ Wo का० ]3.6 


भ० का० में वद, ब्रज तथा हलन्त अंग के अच्‌ के स्थान में वृद्धि आदेश हो 
जाता है ।3 aga, भ्रस्ज, सृज, मुज, यजः, राज, भ्राज एव अकारान्त और 
कारान्त घातओं के स्थान में, Wa क परे अथवा पदान्त म षकारादेश 
हो जाता है ।९ 

Ho का० में सकार के परे धात्‌ के षकार तथा दकार के स्थान में 
ककारादेश हो जाता है ।० 

AMSA: Ho का० 5.4; अश्राक्षीत्‌ Ao काऽ 5S 

HAW: Ao Flo ।5.4 





qo का० में लघ घात्वक्षर के परे जो अभ्यास उसक स्थान में चङ हो पर 


में जिसके ऐसे णि के परे होने पर यदि अक का ATT हुआ El तो सन्‌ 
प्रत्यय के परे होने पर होने वाले सब कार्य हो जाते हैं 


अवीवदन्‌ Ho का० ]|5.4 
गण्‌ के अभ्यास को विकल्प से ई होता हे यड्‌ परक णि परे होने 
पर ।? 


अजीगणत्‌ Ho Fro (5.5 


„ अष्टाध्यायी, 7,2.]. 
„वही, 7S, 

. वही, 8.2.37. 
वही, 7.2.3. 

, वही, 8.2.4]: 

, वही, 7 4.93. 

. वही, 7.4.97. 


I A WH > UO N = 
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Wo का» में दीप्‌, जन्‌, बुध, पुर, ताय्‌, प्याय्‌, इनसे परे च्लि के स्थान में 
fan विकल्प से होता है कतृ. वाची एव वचन ‘a’ शब्द परे होने पर l 

अबुद्ध Ao Flo 5.5 
No का० में यम्‌, रम्‌, नम्‌ तथा आकारान्त धातुओं को सक्‌ का आगम हो 
जाता है और इनसे परवर्ती परस्मेपदी सिच्‌ को इडागम भी हो जाता 2 ।१ 

अस्नासीत्‌ Ao का० 5.6 

अप्सासीत्‌ Ao का० 5,.6 

Ho का० में झलादि अकित्‌ प्रत्ययों के परे 'सृज्‌' तथा दृश्‌” धातुओं 
को अम्‌ का आगम हो जाता है ।3 

अद्राक्षीत्‌ Ao का० 45,7 

Wo का० में इगुपध शलन्त धातु से विहित अनिट्‌ च्लि को क्स 
-आदेश को जाता है ॥ 

निरदिक्षत्‌ भ०का० ]5.8 

उपाविक्षत्‌ Ao Blo ]$.8 

Ho का० में इरित घातुओं से विहित च्लि के स्थान में अझ आदेश 
'होता है विकल्प से ।5 

अरुधत्‌ भ०का० 5.70 

भ०का०मं अस्‌, ब्र, का आदेश वच्‌, चक्ष का आदेश ख्या इनसे लुङ्‌ ` 
परे रहते ag प्रत्यय आता है ।९ 

भ० Fo HA के आदेश वच्‌ को उम्‌ आगम होता है अड परे 
रहते ।? | 

प्रावोचम्‌ Ao का० 5.]] 


]. अष्टाध्यायी, 3,.6]. 
2. वही, 7.3.73. 
3, वही, 6..58. 
4. वही, 3..45, 
5. वही, 3..57. 
6. वही, 3..52. 
7. वही, 7.4.20. 
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Fo का० में पुषादि धातुओं से परस्मेपद YS में अङ प्रत्यय आता 


Aip 


आगमत्‌ Ho Flo 45.3 

भ० का० में भाङ्‌ निषेध वाचक उपपद होने पर अट्‌ और आट्‌ , 
आगम नहीं होते । 

मा अनुभू: Ho का० ]5.76; मा रुषः Ao Flo [5.6? 

भ० का० में आत्मनेपद के निमित्त न होने वाले “eq” तथा “क्रमु” 
'घातुओं के वलादि आर्धघातुक को इडागम हो जाता हैं ।3 

अत्यक्रमीत्‌ म०का० [5.07 | 

Wo का० में भाव तथा कमं के विषय में विहित लकार के प्रसंग में 
विहित स्थ, faa, सीयुट्‌ तथा तासि के परे उपदेश में अजन्त अंगों, हन्‌, 
ग्रह्‌ तथा दृश्‌ घातुओं से चिण्‌ विधि के समान विकल्प से कार्य होता है ।* 

अघानिषत्‌ 5.7 

Ho का में हकारान्त, मकारान्त तथा यकारान्त अंग, क्षण, श्वस्‌, 
जागू, णि तथा शिव एवं एदित धातुओं के अच्‌ के स्थान में मी परस्मंपदी 
'इडादि सिच्‌ के परे वृद्धि आदेश नहीं होता ।* 

अव्ययी: Ho का० 5..7 

भ० का० में कृत, चुत, घृत तथा नृत धातुओं से परवर्ती सिज्‌ 
भिन्नार्थेधातुक को विकल्प से इट्‌ का आगम होता है ।€ 

अकर्तीत्‌ Ao का० ]5.97 

Wo का० में णिजन्त “स्वापि” घातु के यण्‌ के स्थान में सम्प्रसारण 
हो जाता है वङ्‌ प्रत्यय के परे रहते i? 


], अष्टाध्यायी, 3.].54. 
2, वही, 6.4.74, 

3. वही, 7,2.36, 

4. वही, 6.4.62. 

5. वही, 7.2.5. 

6. वही, 7.2.57, 

7. वही, 6..8, 
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असूषुपत्‌ Ao Flo ]5.98 


Ho का०-में परस्मेपदी इडादि सिच्‌ के परे gafa अंग के लघसंज्ञक 
अकार के स्थान में विकल्प से वृद्धि आदेश नहीं होता ıl 


अगदीत्‌ Ao का० [5.[02 


Ho का० में सन्‌ प्रत्यय हो पर में जिसके ऐसे अवर्णपरक यण के 
परे सु आदि धातुओं के अभ्यास को Bea हो जाता है ।१ 


अशिश्रवत्‌ Ao का० 45.]03 
Ho का० में रकारान्त तथा लकारान्त अंग के अस को परस्मपद में 


सिच्‌ के परे वृद्धि आदेश हो जाता है यदि वह अत्‌ रेफ तथा लकार से 
अव्यवहीत पूर्वं में वतमान हो ।१ 


अज्वालिषू: Wo का० 5.]06 
असुपुपत्‌ Ho का० [5.98 


Yo का» में परस्मेपदी इडादि सिच के परे हलादि अंग के लघसंज्ञक 
अकार के स्थान में विकल्प से वृद्धि आदेश नहीं होता ।4 


अगदीत्‌ Ho का० में सन्‌ प्रत्यय हो पर में जिसके ऐसे अवर्णपरक 
यण्‌ के परे “खु” आदि धातुओं के अभ्यास को Bea हो जाता है ।5 

अशिश्रवत्‌ Ao का० ]5.]03. 

Wo का० में रकारन्त तथा लकारान्त अंग के अत को परस्मैपद ये 
सिच्‌ के परे वृद्धि आदेश हो जाता है यदि वह अत्‌ रेछ तथा लकार से 
अव्यवहीत पुर्वं में agara हो ।९ 

अज्वालिषूः Ho का० 5,06 


Wo का० में स्था धातु तथा धुसज्ञक धातुओं से विहित सिच्‌ 








]. अष्टाध्यायी, 7,2.7. 
2, वही, 7.4.8], 

3. वही, 7.2.2. 

4, वही] 7.2.7. 

5, वहो, 7.3.8]. 

6. वही, 7,2.2. 
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आत्मनेपद में कित्‌ होता है और इन धातुओं के अन्त्य अल्‌ के स्थान में 
इकारादेश भी ।? ; 

भ० का० में स्व, g3, q3, धृज्‌ एवं उदित धातुओं से उत्तरकर्मी 
वलादि आर्धधातुक को विकल्प से इट्‌ का आगम हो जाता है ।* 

AAA Wo का० 5,]] 

अमाक्षीत्‌ Wo Flo (5.i]] 

भ०का० में चङ्‌ प्रत्यय हो पर में जिसके ऐसे णि प्रत्यय के परे अंग 
संज्ञक BIT’, भास्‌, भाष्‌, दीप, जीव, भील तथा पीड शब्दों को उपधा 
को विकल्प से ह्रस्वादेश हो जाता है ।९ 

अबभासत्‌ Ho का० 5.] 

Fo का० में qg, लङ्‌, लिङ्‌ के परे भजादि घातुओं को भाद्‌ का 
आगम हो जाता है ।* 

अभ्यार्दीत्‌ Ho Blo ]5.]5 

Ho का० में उपदेश में अनुदात्त ऋकारोपध घातु को कलादि अंकित्‌ 
प्रत्यय के परे विकल्प से अम्‌ का आगम हो जाता है ।? 

अक्राक्षीत्‌ Ao Plo [5,]22 
लट्‌ लकार 

Ho काठ में त्रियार्थ क्रिया के उपपदत्व में तथा अनुपपदत्व में भी 
भविष्यत्‌ काल में घातु से लुटू लकार होता है ।" 


Wo Bo में ऋकारान्त धातुओं से तथा हन्‌ से परे सकारादि 
आधेधातुक को इट्‌ आगम होता है ।7 


. अष्टाध्यायी, 2.2.7. 
, वही, 7.2.44. 
. वही, 7.4.3. 
. वही, 6.4.72. 
. वही, 6..59. 
» वही, 3.3.3. 
श वही, 7,.70. 


TO ON HRW Nml 





58 


करिष्यामि Ao Blo ]6.]; उपहनिष्यते Ao Flo ]6.]2 
Ho lo में भाव तथा कर्म के faga में विहित लकार के 


प्रसंग में विहित स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ तथा तासि के परे उपदेश में अजन्त अंगों 


“हुन्‌ ", ग्रह, तथा दृश्‌ धातुओं से चिण्‌ विधि के समान विकल्प से कार्य 
होता है i 

जायिष्यते Ho Bo (6.2 

सन्दशिष्ये Ho का० ]6,9 

भ०काए० में कृत, चृत, धृत, Ja तथा AT, धातुओं से परवतीं सिज्‌ भिन्न 

आधंधातुक को इडागम विकल्प से हो जाता है ।2 

कत्स्येति Ao Flo 6.5 

वितत्स्येति Ho Flo ]6.]5 

Ho का० में असम्मावना तथा अक्षमा के गम्यमान होने पर किसी 
भी शब्द के उपपदत्व में धातु से लिङ्‌ तथा छूट प्रत्यय होते हैं ।* 

कामयिष्यते Ho का० 6.2] 

किम्‌, किल तथा अस्ति, भवति एवं विद्यते के उपपद होने पर 
असम्भावना तथा अक्षमा अर्थों में घातु से we प्रत्यय होता हे ।* 

किकिल अवाप्स्यति Ao का० 6,2] 


Ho का० में fagaras शब्द के उपपदत्व में आशंसा के गम्ययानः 


होने पर भविष्यत्‌ काल में लुट्‌ लकार होता है । 
विनङ्क्ष्यति Ho का० ]6,26 
एष्यति Ho का० 6,26 


लड लकार 
Ho का० में अनधतन भूतकाल में घातु से लड़ प्रत्यय होता है ।% 


], अष्टाध्यायी, 6.4.62. 
2. वही, 7.2.57. 

3. वही, 3.3.45. 

4, वही, 3.3.46, 

5. वही, 3.3.33, 

6. वही, 3.2.0L. 
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AMAT भ० Flo [7] 

AET: Ho का० ]7.] 

अहावयन्‌ Wo का० 7.] 

अवाचयन्‌ भ० Blo 7.] 

भ० का० में भक्षणार्थक 'अद्‌' धातु से परवर्ती अपृक्त संज्ञक हलादि 
सार्वेधातुक प्रत्ययों को सब आचार्यों के मत में अट्‌ का आगम हो जाता है।! 

आदन्‌ Wo का० 7,3 | 

Wo का० में इयन्‌ के परे अंग संज्ञक ओकारान्त धातुओं का लोप हो 
जाता है I? 

न्यस्यन्‌ Ho Blo [7.4 

भ० का० में श्‌ प्रत्यय के परे ga’ आदि घातुओं को भी तुम्‌ आगम 
हो जाता है ।3 

आमुञ्चत्‌ Ao का० ]7.6 

Ho का० में शप्‌ के परे अंग संज्ञक 'दंश', संज तथा ष्वंज के उपघा-. 
स्थानीय नकार का लोप हो जाता हे ॥* 

अदशन्‌ Ao Blo 7.3 

म० का० में शयन्‌ के परे 'शम्‌' आदि आठ घातुओं को दीषे हो 
जाता है ।९ 

अश्राभ्यत्‌ Ao का० 7.]5 

Wo का० में स्तन्भु, स्तम्भु, स्कम्भु तथा EFT घातुओं से इना 
प्रत्यय होता है और इन्‌ प्रत्यय भी । 

व्यष्टस्नात्‌ Ao का० 7.9 |; 

Wo Ho में 'स्म' शब्दोत्तरक माङ्‌ शब्द के उपपद होने पर धातु, से 
], अष्टाध्यायी, 7.3.00. 
2, वही, 7.3.7]. 
3. वही, 7-.59. 
4. वही, 6.4.25. 
5, वही, 7.3.74. 
6, वही, 3 .82, 
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लुङ्‌ प्रत्यय मी होता है और लड़ प्रत्यय झी I! 

मा स्म fang: Ao Flo 7.2] 

मा स्म तिष्ठत Ho का० ]7.26 
AE लकार 

Wo का में वर्तमान अर्थ में धात से लट्‌ प्रत्यय होता हे ।” 

भ० का० में स्म शब्द के उपपद होने पर मूतानधात न परोक्षार्थ 
वृत्ती घातुओ से लट्‌ प्रत्यय होता है ।९ 

व्यइनृते स्म Ho का० I8.4 

रोदिति tH Ho का० ]8.] 

शेते Ho का० 48.2 

, ` भ० का० में वर्तमान समीपवर्ती भूत तथा भविष्यत काल मम 

धात्‌ से वर्तेमानकालिक प्रत्ययों की तरह विकल्प से प्रत्यय होते हैं । 

नियच्छसि Ao Flo 8.3 

भ० का० में भूत अनधतन अपरोक्ष अर्थ में वतमान धातुओं से भी 
स्म शब्द के उपपद होने पर लट्‌ प्रत्यय होता है ।° 

ईडिष स्म Ho Flo ]8.]$ 

ईशिषे स्म Ho Blo 8.45 

qo का० में अपि तथा जातु के उपपद होने पर मी धातु से AE 
प्रत्यय होता है निन्दा के गम्यमान होने पर । 

जातु अज्ञाः वदन्ति Ao Blo 8.6 

अवेति To का० 8.]6 

म० का० में भूतकालिक पृष्ट प्रतिवचन अर्थ में न तथा नु के उपपद 


]. अष्टाध्यायी, 3.3.76 
2, वही, 3.2.923. 
3. वही, 3.2.8. 
4, वही, 3.3.3]. 
5. वही, 3.2.9. 
6. वही, 3.3.42, 
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होने पर धातु से वेकल्पिक लट्‌ प्रत्यय होता है ।! न्‌ ब्रवीति भ० का० 
8.7; न करोमि Ao का० ]8.07 

Fo का० में स्म शब्द रहित पुरा शब्द के उपपद होने पर घातु से 
लृड्‌ प्रत्यय तथा लट्‌ प्रत्यय होते हें ।2 पुरा त्यजसि Ao का० 8.8 | 

Ho का० मे कदा तथा कहि शब्द के उपपदत्व में घातु से भविष्यत्‌ 
काल में विकल्प से लट्‌ प्रत्यय होता है । कहि को मे प्रियो वदति भ० का० 
8 24 | 
भाशोलिङ लकार 

Ho का० में विधि निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रश्‍न तथा 
प्रार्थना अर्थो में धातु से लिङ, लकार होता है ॥* 

आशीः अर्थं में धातु से लिङ तथा लोटू प्रत्यय होता है ।* विधेयासुः 
Ho To XIX.2 | 

ao ro Ñ प्रैष आदि के गम्यमान होने पर ऊध्वं मौहुलिक अर्थ 
में वतंमान धातुओं से लिङ, प्रत्यय भी होता है और यथा प्राप्त कृत्य प्रत्यय 
भी ।6 स्रियेय qo का० पशा 5। 

Yo का» में आशंसा वाचक शब्द के उपपद होने पर धातु में लिङ, 
प्रत्यय होता है ।? जीवेम न आशंसा न हि Ao का० XIXS | 

Wo Ho में 'कथम' शब्द के उपपद होने पर धातु से विकल्प से 
लिङ, तदा ver के गम्यमान होने पर लट्‌ प्रत्यय होते हैं 5 कथं प्रकुर्याम्‌ 
Ho का० XIX.6 | | 

प्रयतेथा: Ho का० जँाएफ,]5 प्रार्थनायां लिङ, 

Wo का० में कि शब्द निष्पन्त शब्द के उपपद होने पर धातु से 
fas तथा गर्हा के गम्यमान होने पर लट्‌ प्रत्यय होते हैं ।? उत्सहेथाः 
Ho Alo XIX.6 | 


l. अष्टाध्यायी, 3.2.42]. 2 वहीं. 3.2 ]22 
3. वही, 3.3.5. 4. वही, 3.3.6]. 
3 वही, 3.3.73. 6. वही, 3.3. 64. 
7. वही, 3.3.34. 8 वही, 3.3.]43. 


9. वही, 3.3..44, 
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भ० का० में इच्छार्थक घातुओं से वर्तमान काल में विकल्प से fag 
प्रत्यय होता I! इच्छेत्‌ --भ० Flo XIX. 25। 

Wo का० में इच्छार्थक धात॒ओं के उपपद होने पर धातू से fag 
तथा लोट्‌ प्रत्यय हाते g l? आनन्दे:--म० का० KIX. 25 | 

लोट्‌ लकार--म० का० में विधि आदि अर्थो में घातु से लोटू लकार 
भो होता है ।3 प्रार्थनायां लोट्-वद्धस्व--भ०का० ‰2.]; निमन्त्रणे-भू षय | 

भ० Flo XX. 5 यतस्व, विधौ -हन्यन्ताम्‌ Ao Flo 22,2; 
विधी गृहाण Ao Alo XX.2 | 


wo का० में हु तथा भलादि घातुओ से उत्तरवर्ती हलादि “हि के 
स्थान में “घि” आदेश हो जाता है।* जुहुधि: हु-+म० का० 2%. I]; 
afe:— Ao Plo XX. ]? । 





[लुङ्--म० का० Ñ fag के निमित्त के वर्तमान होने पर धातु से 
मूतकाल में लङ. प्रत्यय होता है यदि किसी कारण से क्रिया की सिद्धि न 
हुई हो ।5 

-आशंकिष्यथाः-भ०्का० XXI]; अभविष्यतू--भ ० का ० 24.2, 
आपास्पमू--भन्का० XXI.2 | 

“उताप्योः समर्थयोः” सूत्र से पुवे जिटने सूत्रों से लकारों का विधान 
किया जाएगा, उन सूत्रों से विहित लकार विशेष के साथ-साथ लिङ्क 
निमित्त की वर्तमानता में घातु से भूतकाल में विकल्प से लृङ प्रत्यय भी 
समझना चाहिए, यदि किसी कारण से क्रिया की सिद्धि न होती हो तो ।° 
आर्थयिष्यत्‌-भ० Flo XXI,3 | 


Ho का० में अमम्भावना तथा अक्षमा के गम्यमान होने पर किसी 


भी शब्द के उपपदत्व में धात्‌ से लिङ्‌ तथा लट प्रत्यय 'होते sl’ न अव- 


दिष्यत्‌ -भ० Flo XXI,3; न अस्तोष्यत्‌म०्का० XXI.3 | 


]. अष्टाध्यायी, 3.3.760 2. वही, 33.57 
3. वही, 3.3.]62 4, वही, 6.4.0] 
5. वही, 3.3 39 6. वही, 3.3.4] 
7. वही, 3.3-L4] 
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लृट्‌ लकार --भ० Flo में अनघतन भविष्यत्‌ काल में ata से लट 
प्रत्यय होता है it प्रयातासि--म० का० XXIL]; गाधितासे--म० LN 
XXII’? | 
प्रक्रिया 

Te का० में I0 गणों एवं 9 लकारों के साथ ही आत्मने 
पद, परत्मेपद, षत्व, णत्व, सन्तन्त के भी प्रयोग पाणिनि क्रम से ही दिये 
गए हैं। इनके अतिरिक्त नामधातु, कण्डवादि घातु, यङ लुगन्त यङन्त, 
कमं कतृ भावकर्म, लकाराथं, णिजन्त आदि प्रत्यय युक्त धातु के रूपों का 
भी भट्टि काव्य में विशद प्रयोग हुआ हे । इनके विशेष प्रत्ययों को जोड़ कर 
जो घातु बनती है उसे ''एक से..अधिक: अर्थवान्‌ 7इकाई-से बनने उके कारण" 
प्रत्ययान्त धातु कहते si प्रत्ययान्त धातुओं में प्रत्यय का योग ag के 
साथ होने पर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इन धातुओं में प्रत्यय का 
योग साथ होने पर लिङ, प्रत्ययों का योग मूल धातुओं के समान होता हे | 

आत्मनेपद प्रक्रिया--भ० का० में agarda तथा ङित्‌ धातुओं से 
“ल” के स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय ही आदेश होते हैं ।“ अगाधत Ao Flo 
8,] गाध प्रतिष्ठा लिप्मयोः 'लुड' । 

भ० का० में भाव व कमंवाची लकार के स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय 
होते हैं ।3 अभायत Ao का० 8.2 मा दीप्तौ” 'लुङ ' । 

Ho का० में परस्पर एक दूसरे का काम करे इस अथे में वर्तमान 
धातु से कर्त्ता में आत्मने पद हो 4 व्यत्यतन्वाताम Ao Flo 8.3 | 

Ho का» में mada और हिसाथेक धातुओं से कमेव्यतिहार अर्थ 
में आत्मनेपद नहीं होता ।* व्यत्यैताम्‌--भ० का० 8.3 व्यतिपुर्वेक 'इण्‌' 
धातु; व्यत्यगच्छत्‌--भ० का० 8.4 व्यति पूर्वक 'गम्‌' धातु; व्यतिधनन्तीम्‌ 
---भ० Flo 8:5 व्यतिपूर्वंक 'हन्‌' धातु | 

Ho का० में इतरेतर और अन्योन्य उपपद हो तो कर्मव्यतिहार 
अर्थ में घातु से आत्मनेपद नहीं होता ।९ अन्योन्यं व्यतिभृतः स्मम० का०- 


l, अष्ट्ध्यायी, 3.3. ]5 2, वही, .32 
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8.6 व्यतिपूर्वक “यु मिश्रणे” नि पूर्वक विश्‌ से आत्मने पद होता git 
न्यविक्षेत Ho का० 8.7 नि पूर्वक विश्‌ । 

Ho का० में अनुपसगंक ज्ञा से क्त, faa क्रियाफल में आत्मनेपद 
होता है i? जानानामि;---म० का० 8.47 | 

एक स्थान पर भटिट ने उपसगं पूर्वक ज्ञा धातु से भी आत्मनेपद 
किया है जो अनुचित है। इत्थं नृपः पूर्वमवालुलोचे ततोऽनुजज्ञे गमनं 
JAE | Ao का० .23 में समीपवर्ती पद के उच्चारण से कतृ गामी क्रिया- 
फल के प्रतीत होने पर पहले सूत्रों से प्राप्त आत्मनेपद विकल्प से हो ।* 
वहमानाभि:--भ० का० 8.49 | 

भट्टि काव्य में परस्मंपद प्रक्रिया--जिस धातु से जिस विशेषण को 
निमित्त मानकर आत्मनेपद का नियम किया गया उससे अन्य विशेषण 
“शेष” शब्द का अर्थ है। शेष से कर्ता के लकार वाच्य होने पर परस्मेपद 
होता है, अन्य नहीं i4 पिबन्तीभि;--म० का० 8.49 | 

Ho का० में अनु-परा-पूर्वक क से क्रियाफल के कतृ गामी होने पर 
परस्मैपद होता है, लकार के HT वाचक होने पर ।5 अनुकुवेत्‌--भ० का० 
8.50; पराकुवंत्‌- Ao का० 8.50 | 

भ०क्रा० में अमि-प्रति-अति पूर्वक क्षिप्‌ से परस्मंपद ही होता है ।° 
अमिक्षिपन्तम्‌ भ० का० 8.5 | 

भ० का० में प्र-पृवंक-वह से परस्मंपद ही होता है ।? प्रवहन्तम्‌ 
—ĦHo Flo §52। 

भ०का० में परिपूर्वकःमृष्‌ से परस्मंपद ही होता है ।8 परिमृष्यन्तम्‌ 
Ho Flo 8.52 l 


Zo का० में वि: आड-परि-पूर्वक-रम्‌ से परस्मेपद आता है।* 
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अरमन्तम्‌--भ० Blo 8.52; ATHT—Ao Flo 8.53; पर्येरमतृ--म० 
FTO 8,53 । 

Wo का० में उप-पूर्वक|रम्‌ से परस्मेपद होता है।? उपारंसीत्‌-- 
Ho Blo 8.54 | 


भ० का० में निगरण अर्थ वाली तथा चलना अर्थ वालो ण्यन्तः 
धातुओं से Tease होता है ।* 

इस सूत्र का उदाहरण भटिट काव्य में क्रमानुसार नहीं मिलता । 
भ०का० में जो घातु अण्यन्तावस्था में अकर्मक हैं तथा चेतन कत्‌ क हैं उनसे 
प्यन्तावस्था में परस्मंपद ही होता है।3 अयोघयतु--म० Alo 8.56;. 
नाशयेयम्‌--म० Flo 8.57; जनयेयम्‌ --म० Flo 8.57; द्रावयिष्यामि 
Holo 8.58; अचलयन्‌--म०का० 8.60; अतज्ञसयन_--भ० Flo 8.60 | 


Wo का० में पा, दम्‌ आयम्‌, आयस्‌, परिमुह, रुच्‌, नृत्‌, वद्‌, 
वस्‌, इन ण्यन्त धातुओं से परस्मंपद का नियम नहीं लगता ।* 


भटिट काव्य में नामधातु प्रक्रिया--म० का० में कयच्‌--भ० Flo 
में क्रिया विशेष अर्थों पूजा, परिचर्या, विस्मित होना अर्थो में क्रम से नसम्‌, 
वरिवस्‌, चित्रङ से क्यच्‌ प्रत्यय किया गया है ।5 नमस्यन्तिस० का० 
8.2. पृजयन्ति; वरिवस्यन्ति-_भ० का० 8.2) परिचरन्ति; चित्रियन्ते 
--म० fo 8.23 आइचर्यी भवन्ति; अवरिवस्यन्‌--भ० Flo ]7.5] 
परिचरितवन्तः | वि 

भ० का० में कमंवाची द्वितीयान्त पद से वयच प्रत्यय होता है, 
इच्छा अर्थ में जब इच्छा करने वाला द्वितीयान्त पद के अर्थ को अपने लिए 
चाहता है ıs 

अइनीत पिबतीयिन्ती--भ० Fro 5.92 स्वामिनी सती; मित्रीयतः 
---म० का० 6.]0] मेंत्रीमिच्छतः | 

काम्यच---म ० का० में क्यच्‌ के विषय में कमंवाची द्वितीयान्त पद 
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से काम्यच्‌ प्रत्यय मी होता है । Ao का० में इसका एक हो प्रयोग मिलता 
है--रणकाम्यन्ति | 

क्यड--भ० कार में आचार अर्थं में उपमानवाची कर्त्ता सुवन्त से 
विकल्प करके agg प्रत्यय होता है और सकार का लोप होता है ।* 
ओजायमाना---भ० Flo 5.76 तेजस्विनी भवन्तो Ho का० में करने अर्थ 
में शब्द वेर, HA, अश्र, कण्व, और मेघ प्रातिपादक से क्यङ्‌ प्रत्यय 
होता है 38 वरायते--म० Flo ]8.9; अशब्दायन्त--म० Flo 7.9; 
वेरायमाणेम्य़:---म० Flo 5.75 | 


भ० का० यें भृ० घातु के अर्थ में अमूत तद्मावविषयक मृशांदि 
शब्दी से क्यंडः होता है और मृशादिकों में जो हलन्त हैं उनके अन्त्य हलू का 
लोप होता है १ 

अभिमनायेत--भ ० Flo 5.73; उत्सुकार्यत; उत्सुकायमाना--भ० 
का० $74; उत्सुको!भवन्ती, पण्डितायमान;--म० का० 5.74; अपण्डित: 
पण्डितो भवन्‌ । 


भटिटकाव्य में कण्डवादि-प्रक्रिधा--कण्डवादि 'घात्‌ओं Fram प्रत्यय 
नित्य होता है ।5 इस गण को भ०'का० में चार घातएँ उपलब्ध हें । मन्तू 
अपराघे'--मन्त्‌यिष्येति--म० काऽ ]6.3]; वल्गृपूजा माधुर्ययोः-वल्गूयि= 


ष्यति--म० का० |63|; ववल्गुः XII 28 


भट्टि काव्य में यड लुगन्त प्रक्रिया--म० का० में इसके केवल दो ही 
रूप उपलब्ध हैं, यङ awa धातु से परे हलादि पित्‌ सा्वव्रातुक प्रत्यय को 
ईंट आगम विकल्प से होता है ।९ बोभवीति--भ० का० 8.4] अत्यर्थं; 
शशमांचकु:--म० Flo ]4.67 अत्यथं प्रशान्तानि | 


भट्टि काश्य में यडन्त प्रक्रिया- Ao Flo में क्रिया के बार-बार 
शीघ्र या निरन्तर अर्थ में, हलादि एकाच्‌ धातुओं से यङ्‌ प्रत्यय होता हे ।” 


|, अष्टाध्यायी, 4.].9 2. वही, 3.. 
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Ho qo में आधंघातूक विषय में ga से परे यार का लोप 
होता gal | 

यङ परे हो तो वुड धातु के अभ्यास को चुत्व नहीं होता ।2 अको- 
कूयिष्ट --म० का० 5.7]4 अत्यथं शब्दं कृतवत्‌; अत्बेमिदिष्ट--भ० का० 
5.6 अत्यर्थं भिन्नवान्‌ । 

भट्टि काव्य में कर्मक प्रक्रिया --म० का० में कुष्‌ तथा: रज्‌ के 
कर्मकत्ता के वाच्य - होने पर यक के-विषय में श्यन्‌ और: आत्मनेपद: के 
स्थान में परस्मेपद विकल्प से होता है ।१ श्रीनिष्कुष्यति लंकायाम्‌ —Ae 
कः ७ 3]8.22 | 

Ho काठ में अजन्त घातु से विकल्प से च्लि को चण्‌ होता है, 
sipat Peat परे 'होने-पर ।#” उपचा थिष्ड!” साम्यं! तस्यःसंरम्मिणो 
महत्‌ Ao का० 6.33 । ` 

Ho का० H दुह. सेमी कमंकत्ताः में “त शब्द परे होने पर च्छि 
को' चिण बिकल्प से होताः हैः।5 अदोहीबःविषादोऽस्म+-म० कार 6034, 

भटिड काश्य में ” भावकम ' प्रक्िया--म० का० म भाव तथा कम 
वाची सार्वधात क'परे होनें पर धातु “मात्र से यत्‌ प्रत्यय आता RIS 

म० का में माव कर्मवाची तङ्‌ परे रहते घातु मात्र से परे च्लि 
को चिण्‌ आदेश होता है 7 “त? शब्दा परे-स्हत्ते Tefal स उत्तरः 
वर्ती प्रत्ययः का लक- हो” जाता है ७ न्यश्वसी--म०'का०' 6.34 
-समभाविः- भम Flo 6.34; 

भट्ट काव्य में लकाराथं प्रक्रिया -म० का० में घातु स भूतकाल 
में त्नुङ्‌ प्रत्यय होता है ।9 अन्बने षीत्‌ --भ ०. का० 6.40 | 

म० का० में अनद्यतन भूतकाल में धातु.से लङ प्रत्यय आता है 
'न्यक्षिपत्‌ ~ Ho का० 6l40 | 
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Wo का० में स्मृतिवाचक शब्द के उपपद होने पर अनद्यतन 


भूतकाल में घातु से लुट्‌ प्रत्यय होता है।! सम्मविष्याव:---म० का०. 
6.]4] । 


म० का० में माङ्‌ के ऊपरी स्थान में यदि “स्म” शब्द भी पढ़ा हो 
तो धातु से लड भी होता है और यथा प्राप्त ag भी ।2 fara क्रिया के 
उपपदत्व तथा अनुपपदत्व में भी भविष्यत्‌ काल में धातु से लट लकार 
होता है ।3 सुग्रीवाऽन्तिकमासेदुः सादयिष्यामित्यरिम्‌ Ho का० 7.3 | 


Ho का० में अनद्यतन भविष्यत्‌ काल में घातु से लुट्‌ प्रत्यय होता 
है ।१ कर्ताईस्मि कार्यमायातँरेपित्यवनम्य स:---म० का० 7.32 । 


भट्टि काव्य में णिजन्त प्रक्रिया -भ० का० में हेतु के प्रेरणा रूप 
व्यापार को कहने के लिए घातु मात्र से णिच प्रत्यय आता है ।4 


Ho का० में णिच्‌ के णित्‌ होने से घातु के अन्त्य अच्‌ तथा उपधा 
भूत “अ” को वृद्धि होती है। और णिच्‌ के आर्धधातुक्र होने से उपघा 
भूत लघु इक्‌ को गुण होता है। आशाययत्‌--म० का० 7,]] arfaa- 
वत, अपात्तयत्‌; द्राघयन्ति--म० का० 8.23 दीर्घी कुवंन्ती ; अभाजयत्‌ 
Ho का० 7,80 प्रहितवान्‌ | 


भट्टि काव्य में सन्नन्त प्रक्रिया--म० का० में इष॒ घात के कमंकारी 
स्थानापन्न धातु से इच्छा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है यदि “इष 
धातु का कर्ता ही उस कमं स्थानिक घातु का कर्ता भी हो ।5 युयत्सिष्ये 
— Wo Flo ।6,35। 


Yo का० में इवन्त, BA, भ्रत्ज, दम्भु, श्रि, स्व, a, AH, भर, 
aft और सन्‌ इन अंगों से परे क्लापि सन्‌ अद्धंघातुक को विकल्प से इट 
का आगम होता है ॥6 दिदेविषुम्‌ू--म० का० उ्.32 क्रीडितुमिच्छुम्‌ ; 


धिप्सुम्‌--भ० का० IX.33 दम्मितुम्‌ इच्छुः; संशिश्चिषुःभ०का० IX.33. 


संश्रयित्‌ मिच्छु:; fana :--म० का० [>.34 भ्रष्टुमिच्छुरिव | 
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Ho का० में इगन्त से परे जो भलादि सन्‌ वह क्ति होता RI? 
रुरुदिषु-_म० का० 7.99 रोदनेच्यु नरं | 

Ho का० में इक्‌ समीपवर्ती हल्‌ से परे इलादि सन्‌ कित्‌ होता 
है ।2 बुभुत्सव:--म० का० 7.।00 ज्ञानाऽभिलाषिणः | 

Ho का० में इकार और उकार जिसकी उपधा ओर हल्‌ आदि 
तथा रल्‌ अन्त में हो, उससे परे सेद्‌, क्त्वा और सन विकल्प से कित्‌ 
संज्ञक हो ।3 | - 

भट्टि काव्य में षत्व प्रक्रिया --म० Flo में अपदान्त सकार को 
qà आदेश होता है ॥४ घूषं_, त्वक्षु--म० का० IX.67 | 

Wo का० में नुम्‌ और विसर्जनीय और शर्‌ प्रत्यहार इनके व्यवधान 
में मी इण्‌ कवं से परे अपदान्त सकार को षकार आदेश होता है।* 
आयूंषि--म० का० IX.87 | 

Ho का० में षण्‌ रूप सन्‌ परे हो, तो स्तु और णिजन्त घातुओं के 
इणन्त अभ्यास से परे जो आदेश का सकार उसको gia आदेश होता 
है ।6 प्रतृष्ट्ष:--म० का० IX.69; आसिषंजयिषु:--म० का० IX] | 

म० का० में षण्हप सन्‌ परे हो तो सिविद, स्वदि और सहि इन 
णिजन्त घातुओं के इणन्त अभ्यास से परे अपदान्त सकार को सकारादेश 
ही हो ।? उत्सिसाहयिषन्‌--भ० Fro IX.69 

Ro Fro में स्था घातू से लेकर fad धातु तक इ कवगं से परे 
अभ्यास के व्यवधान में और अभ्यास के सकार को मूर्घन्यादेश होता है।' 
अभिषिषिक्षन्तम्‌ -- Ho का० IX.70 | 

Wo का० में उपसर्गस्थ निमित्त इण्‌ से परे सुनोति, gafa, स्थति, 
स्तोति, स्तोमति, स्था, सेनय, सिच, संज और स्वंज इनके सकार को 
मूर्धन्यादेश होता है ।१ अभिष्यन्त--म०का ० IX.7 | 


]. अष्टाध्यायी, ].2.9. 2. वही, 8.3.55. 
3. वही, .2.0. 4. वही, 8.3.58. 
5, वही, .2.26. 6. वही, 8.3.6l- 
7. वही, 8.3.62. 8. वही, 8.3.64. 
9 घही, 8.363. 
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Wo Bro में परि, नि, वि, उपसर्गो से परे सेव, सित्‌, सय, सिव, 
सह, सुर, स्तु और स्वंज के सकार को मृद्धन्यादेश होता है ।! विषह्य--- 
Ho Flo JX,73 | 

भ० का० में अट के व्यवधान में भी परि, fa, fa इन उपसर्गों से 
परे सिवादिको के सकार को विकल्प से मृद्धन्यादेश होता है। व्यषह्य-- 
Ho का० IX.73; पर्यषहिष्ट--म० का० IX.73 | 

भट्टि काव्य में णत्व प्रक्रिया — Ao का० में रेफ और षकार से परे 
नकार को णकारादेश हो, यदि निमित्त और निमित्त एक पदस्थ हो ।2 
भुष्णन्तम्‌--म० का० IX.92; विस्तीर्णोरः स्थल॑म्‌-_मj का०-ह 92 | 

म० का० में संज्ञा विषय में अग्ने से परे वन के नकार को णकार 
आदेश हुआ है । अग्रेवणम्‌--म० का० IX.93 | 

म० का० में संज्ञा विषय में गकार भिन्न. निमित्त से परे नकार को 
णकार आदेश हो aaraa: —Ho Flo [X93 | 

Ho का० में संज्ञा या असंज्ञा विषय में निर्‌ और are से परे वन 
शब्द के नकार को णकारादेश होता है.। आमुवणादिभि:-म० ato 
IX.94; निवेणम्‌-भ० का० IX.94 | 

Ho का० में उपसगंस्थ निमित्त से परे, ण्यन्त घातु से विहित कृतस्थ 
अचपूर्वेक जो नकार उसको णकारादेश विकल्प से होता है।3 प्रहापणम्‌-- 
Ho का० 4,]04। 

म० का० मे उपसगंस्थ निमित्त से और हलादि इजुपथ धातु से परे, 
कृतस्थं अच्‌ पूवंक जो नकार, उसको णकारादेश विकल्प से होता है l 
रावणाऽमषंप्रकोपणम्‌- Ao का० IX.I05; आयु: प्रगोपणम्‌--म० Fo 
]/.. 05 । 

म० का० में उपसगंस्थ निमित्त से परे, इजादि सनुम्‌ हलन्त धातु 
से विहित जो कृत्‌ प्रत्यय, ततस्थ अचूयूवंक नकार को णकारादेश होता है ।5 
वनाऽन्तेप्रंख णम्‌ म०का० IX.i06 | 


le अष्टाध्यायी, 8.3.70. 2. वही, 8.4.]. 
3, वही, 8.4.29. 4. वही, 8.4.30, 


5, वही, 84,3]. 
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उपसगंस्थ निमित्त से faa, निक्ष और निन्द्‌ के नकार को णकारादैश 
विकल्प से होता है।' परिणिसक:--म०का० IX.06; प्रणिन्ध--भ ० का० 
[ू.[06: प्रणिक्षिष्यति--म०्का० IX06; TomTo Ñ उपसगंस्थ निमित्त 
से परे भा", To, To कमि, गमि, प्यापि और वेष घातु के कत्स्थ नकार 
को णकार नहीं होता 2 प्रगमनम--म० का० IX.07; अतिप्रवेपनमू-- 
Ho Flo IX.]07; प्रभानम--भ० Flo IX.07 । 

Ho का० में षकारान्त नश को णकारादेश नहीं होता ।5 प्रनष्ट 
विनयेन---म ० का० ]».]08। 


Ho Flo में पदान्त षकार से परे नकार को णकारादेश नहीं 
होता i4 दुष्पान:--भ ० का० [X,08.! 

Ho का ०-में निमित्तः और निमित्ति को पद व्यवधान हो, तो नकार 
को णकार: नहीं होता ।5 रोषभी ममुखेन--म० Fro: IXs09 । 

म० का० में क्षम्तादिक शब्दों में नकार' को: णकांरादेर्श" नहीं 
होला ।१ क्षुम्नता--म७ काठ पहूँ:09 4. 


>>>. — an “00 सो 


L, अष्टाध्यायी, 8.4.33. 2. वही, 8.4 34. 
3, वही, 8.4.26. 4. वही, 8.4 35. 
5. वही, 8.4.38 6. वही, 8.4.39. 























अध्याय सात 


कत्‌ प्रत्यय 


भट्टि काव्य में कृत प्रत्ययों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है 
जगमग 390 पाणिनीय सूत्रों के उदाहरण भट्टि काव्य में पाणिनि क्रम से 
दिए गए हैं। एक-एक सुत्र के एक से लेकर 6-7 तक भी उदाहरण मिलते 
हैं। प्रायः भट्टि काव्य में पाणिनि नियमों का अनुसरण पूर्णतया किया गया 
है । कहीं कहीं कुछ अनियमितताएँ विभिन्‍न विद्वानों के अनुसार मिलती हैं, 
उन्हें यथा स्थान इस अध्याय में दर्शाया गया है । पाणिनि अष्टाध्यायी के 
3..96 से लेकर 3.3..28 सूत्र तक पूर्ण रूप से पाणिनि क्रम अपनाया गया 
हैं । तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद्‌ के कृत सम्बन्धी नियमों के उदाहरण क्रम 
से नहीं मिलते । सर्वप्रथम भट्टि काव्य में कृत्य प्रत्ययों का वर्णन सगं 6.47 
श्लोक से 6.67 तक किया गया है । सर्ग 6.72 से 87 इलोक तक निरूपपद- 
कृदधिकार को लिया गया है । सरग 6.88 से 94 तक सोपपद कत्‌ का प्रयोग 
हुआ ÈI Wo Flo 6.95 से 08 इलोक तक खश्‌ और खच्‌ प्रत्ययों का 
वर्णन है । यह अधिकार 5.97 से [04 श्लोक तक है। डाऽघिकार सर्ग 
6.70 से I2 श्लोक तक । इसके बाद कृत्‌ सोपपद का सगं 6.]]3 से 
l36 तक वर्णन है । अनुपपद कृत्‌ सर्ग 6.737 से l39 तक है । ताच्छील्य 
कृत्‌ का वर्णन सगे 7.] से 7.27 इलोक तक है। निरघिकार कृत्‌ सगं 7.29 
से 33 तक प्रयोग है । भाव में कृत्‌ प्रत्यय सर्ग 7,34 से 85 इलोक तक किये 
गये हैं । बीच में सगं 7.८8 से 77 इलोक तक स्त्रीलिंग कृत्‌ प्रत्ययों के 
उदाहरण दिए गए हैं । इन कत्‌ प्रत्ययों का वर्णन करने के बाद भट्टि काव्य 
में इनमें प्रयोग होने वाले fea, कित्‌ अविकार का सर्ग 7.9] से ।07 श्लोक 
तक इट्‌ प्रतिषेध का सरग IXl2 से 22 श्लोक तक डाऽधिकार का सगं 
IX.23 से IX.57 इलोक तक वर्णन किया गया है | 


Yo Flo Ñ pq प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद उपलब्ध होते हैं । 
l. कृत्‌ और 2. कृत्य । कृत्य प्रत्यय संख्या में अत्यल्प हैं । इसलिए आचार्य 
पाणिनि ने सूचीकटाहन्याय से पहले कृत प्रत्ययं का अन्वाख्यान किया है | 
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HAA प्रत्यय, तव्यत्‌, तव्य, य अनीयर, यत्‌, क्यप्‌ और ण्यत्‌ हैं । ये प्रत्यय 
सकमक और अक्रमंक खूप-प्रकृति मेद से क्रिया तथा कारक दोनों के 
वाचक होते हैं।! किन्तु कृत्‌ प्रत्यय सदेव कारक वाचक ही होते हें । 
कृत्य प्रत्यय भाव ओर कमें में ही विहित होते हैं। किन्तु कृत्‌ प्रत्यय 
विशेषता कर्त्ता में होते हैं। कृत्य प्रत्यय कहीं-कहीं, करणादि कारकों के 
वाचक भी देखे जाते हैं । ये आर्धधातुक होते हैं । वलादि आघंधातुक होने 
पर इनसे पूर्व सेट्‌ धातुओं से परे इट्‌ आगम होता है । भाव वाचक HI 
प्रत्ययान्तों का उत्सर्ग से प्रथमा नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग होता है 
और कर्मवाचकों का उनके विशेष्य भूत कर्म की विभक्ति, लिंग व वचन कें 
अनुसार । पाणिनि की तरह भट्टि काव्य में कृत्‌ प्रत्ययों का पाणिनि क्रम से 
अन्वाख्यान करते हुए सबसे पहले कृत्य प्रत्ययों का वर्णन किया गया है | 
तव्यत्‌, तव्य, अनीयर 

ये प्रत्यय प्रायः समी धातुओं से 'चाहिए” अर्थं में लगाए जाते हैं | 
ये प्रत्यय घातु से विहित किए जाते हैं।2 वैदिक माषा में इनका प्रयोग 
बहुत विरल है । भट्टि काव्य में इसका प्रयोग प्रचुर मावा में पाया जाता है। 


प्रष्टव्यं--भ का० 7.47; चैतव्यान-- भ०का० ]%.।3; कथनीयम्‌ 
__भ०्का० 6.47; जगदचंनीयम्‌-म० का० 7.20; वचनीयम्‌--भ० Fe 
XII.22 | 

मट्टि काव्य में 6.47 श्लोक की टीका में प्रष्टव्य में तव्यत्‌ और तव्य 
दोनों प्रत्यय माने गए हैं । केवल स्वर का भेद माना हुँ । 

यत्‌ --यह प्रत्यय “योग्य” अर्थं में धाज से Ho का० में प्रयुक्त है। 
अजन्त घातु से यत्‌ प्रत्यय होता है।१ इसका केवल “य. शेष बचता हे । 
धातु के स्वर को गुण हो जाता है । वैदिक और लौकिक दोनों भाषाभों 
में इसका प्रयोग बाहुल्य से मिलता है। afge काव्य में अनेक धातुओं के 
साथ इस प्रत्यय का प्रयोग मिलता है । जेयं--भ० का० 6.47 जेतव्यम्‌ । 

पवर्गन्ति अकारोपध घातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता है \4 लभ्या--भ० 
का० 6 48 | 


l. अष्टाध्यायी, 3.4.90. 2. वही, II..96. 
3. वही, TII-I,97. 4, वही, ॥,] ,98, 
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शक्‌ तथा सह घातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता है। शक्यः, तु... 
Ho का० 6.48 | 

अनुपसगंक गद्‌, मद्‌, चर्‌, तथा यम्‌ से यत्‌ प्रत्यय होता है। गद्य 
“57० का० 6.48 वाच्यम्‌; मं... भ० का० 6.49 मदिर; पापचय:--- 
Ho का० 6.49 कूरकर्मा | 

करण अर्थ में वह धातु से aq प्रत्यय होता है । यहाँ कृत्य प्रत्यय 
यत्‌ करण अर्थ का वाचक है | 

तेन वह्येन हन्तासित्वमर्थं पुरुषाशिनाम्‌-भ० Fo 6.52 agar- 
तेनायं में ऋ धातु से यत्‌ प्रत्यय का निपातन स्वामी अर्थ में हुआ है।2 
जिसके गर्भग्रहण-काल की सम्प्राप्त हो गई हो उसके अभिधान के लिए 
“उपसर्या” शब्द का निपातन होता है ।१ उपसर्याया:--+म० का० 6. 53 
उपसंक्रमणीयाया: | मित्रता के अर्थ में “अजयंम्‌” शब्द का निपातन है ıt 
अजयंम्‌--भ० का० , 6.54 अनपायम्‌ टी बरी, मेक्डोनल, हिटने और 
एल, रेनो के अनुसार 'य' का उच्चारण इ अ (i9) होना चाहिए ।5 
क्यप्‌ 

इस प्रत्यय का प्रयोग Yo का» में योग्य अर्थ में ही हुआ ÈI 
सुबन्तोपपदक अनुपसग 'वद' धातु से क्यप्‌ तथा यत्‌ प्रत्यय होते हैं । 
अनृतोद्य--म० Flo 6.55 अनृतवत्रनम्‌; वद घातु से ही यत्‌ प्रत्यय होता 
हैं । सत्यवद्य--भ० का० 6.55 सत्यवचनं “भू” धातु से भाव में 'क्यप्‌' 
प्रत्यय होता हे ।? मित्रभूयं~भ०का० 6.55 गतस्तस्य मित्रत्वं गतः; वासभूयं 
—Ho To वा,2] वासत्वं गतः | 
ल्यु, णिनि, अच्‌ 

कतृ वाचक शब्द बनाने के लिए ल्युट्‌ णिनि तथा अच्‌ प्रत्यय लगते 
हैं । 'नत्द” आदि धातुओं से ल्यु प्रत्यय ag’ आदि धातुओं से णिनि प्रत्यय 
तथा 'वच्‌ आदि धातुओं के अच्‌ प्रत्यय होते हैं ।8 


—_—— nn 


l. अष्टाध्यायी, 3.],02 2. अष्टाध्यायी, 3..03. 
3. वही, 3.].04. 4. वही, 3..05 
5. वही, Saos, 6. वही, 3..06. 


7. वही, 3..07. 8, वही, 3..34. 
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ल्यु--कपिनन्दन:--'म० Flo 6.72; नन्दनानि--भ० Flo 6.73; 
रमणानि--भ०का० 6.73; वाशने:--भ० Blo 6.74; रोचर्न:---भ ० का ० 
6.74 | 


णिनि--परि भावीणि, Ao का० 6.75; मन्थीनि--भ० का० 6.75 
उद्मासीनि---भ० का० 6.75 | 


क--कतृवाचक शब्द बनाने के लिए क (अ) प्रत्यय धातु से लगता 
है । अच-कद्ददं--भ ० का० 6.76 | 

इगुपथ, ज्ञा, प्री तथा 'किर्‌' घातुओं से क प्रत्यय होता है t अज्ञः; 
प्रिय: वितृद:--म० का० 6.77 | 

उपसर्गोपपदक आकारान्त घातुओं से भी क प्रत्यय होता है।* प्रग्लः 
—Wo का० 6.77 | 

श-म० काठ में उपसर्गोपपदक “पा AT 'घ्मा az तथा 'दृश्‌ 
घातुओं से 'श' प्रत्यय होता है ।१ उद्धमेः, उद्धये:, आजिद्नौ:---भ० का० 
9.78 | 

अनुपसर्गक धारि, पारि, उदेजि आदि से ca’ प्रत्यय होता है ।“ 
घारयै:, पारयैः, उदेजयं:-भम० का० 6.79 | 

शिल्पी अर्थ में 'गै” घातु से थकन प्रत्यय होता है ।” अलिगाथकः 
__म० का० 6.85 भ्रमर गायकं; “गे घातु से शिल्पी अर्थ में ण्यूट्‌ प्रत्यय 
होता है ।° गायर्क:--भ० Blo 6.85 | 

ब्रीहि तथा काल अर्थो में 'ओहाक्‌' तथा 'ओहाङ्‌' घातुओं से ण्युट्‌ 
प्रत्यय होता है ।7 एकहायनसारंगगती--भ oslo 6.86 । एक qTTATAAT ; 
'लू' घातुओं से समाहार अथे में बुन्‌ 'प्रत्यय होता 28 लवकौ--+भ ० -का० 
6.86 साधु च्छेदैनौ । 


l. अष्टाध्यायी, 3..435. 2. वही, 3-.36. 
3. वही, 3.-437. 4. वही, 3..38. 
5. वही, 3..46. 6. वही, 3.4.47. 
7. वही, 3..48. 8. वही, 3 ।:।49. 




















776 


MM में धातुमात्र से वुन्‌ प्रत्यय होता है । जीवक:--भ० का० 
6.87 जोन्यासम्‌ | 


कृत्‌ सोपपदाश्धिकार 

इसके बाद भट्टि काव्य में कृत्‌ सोपपदाऽधिकार प्रारम्म होता हे । 
यह अधिकार एाणिनि अष्टाध्यायी में 3.2 ] सूत्र से प्रारम्भ होता है । इन 
सभी प्रत्ययो के उदाहरण भट्टि काव्य में क्रम से दिए गए हैं । सर्वप्रथम अण्‌, 
क, टक्‌, अच, ट, इन्‌ खश्‌, ऋणि, aaa, खिष्णृच्‌, खूकण्‌, विवन, कण्‌, 
बिचपू, कण्‌ क्विपू, णिव, fag, ण्विन्‌, faa, मनिन्‌, क्वनिप्‌, वनिप्‌ आदि 
सावेकाल द्योतक प्रत्यय दिए गए हैं ।2 ये प्रत्यय उपपद सापेक्ष हैं तथा कर्ता 
में विहित होने के कारण कतृ वाचक हैं । इन प्रत्ययों से निष्पन्न शब्द नाम 
विशेषण भूत है । 


इन प्रत्ययों के बाद भूतकाल वाचक प्रत्ययों का ate काव्य मे 
अन्वाख्यान किया गया है । ये प्रत्यय णिनि, faq, क्वनिप्‌, निष्ठा, ङ्‌ 
वनिप्‌, अतृन्‌, लिट्‌, कानच्‌, क्वसु, लुङ्‌ और लङ्‌ हुँ ।३ 


तदनन्तर वतमान कालिक कृत्‌ प्रत्यय, लट, WI, शानच्‌, शानन्‌ 
चानश्‌, तृन्‌, इष्णुच्‌, कसुनु, कनु, घिनुण्‌, वुण्‌, युच्‌, THM, इनि, स, FA, 
कुरच्‌, क्वरप्‌, रुक्‌, र, ड, कि, किन्‌, नजिङ्‌ आरु, कुक, वरच्‌, डु, ष्ट्रन, इत्र 
ओर कत प्रत्ययों का वर्णन किया गया है ।* 


ये प्रत्यय भट्टि काब्य में काल की दृष्टि से वर्तमान काल में तथा 
कारक की दृष्टि से कर्त्ता कारक में होते हैं । इनमें से ष्ट्रन्‌ प्रत्यय थे और 
घा धातुओं से कमंकारक में तथा दाम्‌, नी, UA नी, शस्‌, युज्‌, यु, स्लु, 
तुद्‌, सि, सिच्‌, मिह, पत्‌ दश्‌ और नह. धातुओं से करण कारक में होते 
हैं । इत्र प्रत्यय क, 7, ल, षृ, खन्‌, सह तथा चर्‌ और पूङ्‌ एवं पूण्‌ 
धातुओं से करण कारक में होता है ! ऋषि और देवता का विशेष होने पर 
पू पूज्‌ धातुओं से कर्ता और करण कारकों में इत्र प्रत्यय होता हे i’ 


]. अष्टाध्यायी, 3,].50. 2, बही, 3..-83. 
3, वही, 3.2.84-22. 4, वही, 3.2.23-28. 
5. वहु]; NAIS 6. वही, 3.2 82, 


A 


7. वहा, 3 2.86, 











[77 


निष्ठा संज्ञक क्त प्रत्यय काल की दृष्टि से मुख्यतया मृतकाल में प्रयुक्त होता 
हे । किन्तु, जिमिदास्नेहने प्रमृति जित्‌ धातुओं से! तथा मत्यथेक, बुद्धयथेक' 
'एवं पुजार्थक घातुओं से यह प्रत्यये वतेमान काल में भी होता है ।* 


अण्‌--भ० का० में कमेमात्र के उपपद' होने पर धातु से अण्‌ प्रत्यय 


होता है \2 शत्रिलावो---म० ATO 6:88 | 


Ho slo F कर्मोपपंदंक ET, वेंष; तथा माङ घातुओं से ay 
प्रत्यय होता है ।3 ब्योममायम्‌--मभ० का 6,8F | | 

क़ --भ० का० Ñ आकारान्त अतुपसंगक धातुओं से कर्म उपफ्द होतें 
'पर क प्रत्ययः होता है ।* शरम दम्‌-भ'० का० 6.89 |: 

Wo का० में सुबन्त उपपद होने पर आकारान्त TAM से कत्ता मैं 
“क? प्रत्ययः होता. है।5 विषमस्थ:--.भ ० का० 6.89; कपिद्दिपं--म० Flo 


6.89; गोष्ठानू--भ० Flo 2,]4 | 


Wo का० में तुन्द और शोक कमं उपपदहोने पर क्रम से परिपूवक 


AY. तथाः अपपूर्वक. नुद्‌ सेः 'क' होता हैः। शोका$तुपदम्‌--म० का० 6.89 | 


टक्क--म० काऽ में ग तथा पा.से ठकू प्रत्यय होता. हैं।? सुरापः, 
सामगे:--म ० Blo 6:97 | 

अच--भ० का० में हृ से aD होता है जब उद्मरं--उत्क्षेपण, 
उठाना, फेंकना अर्थ न हो.।१ मनोहरम्‌--म.० Flo 6:92 सुन्दरम्‌ ॥ 

To Fro Haq की प्रतीति होने पर भी से अच्‌ प्रत्यय होता है ।' 
वर्मेहरी--भ० Flo 6,92 कवचघा | 

Wo का में आंडङपुवेक हृ से अच्‌ होता है जब धातु वाच्य क्रिया 


को कर्ता तच्छील होकर करता है ।7० सुखा55हर:--म० TTo 6 92 
आनन्दकर: । 





l. अष्टाध्यायी, 3.2.88. 2. वही, 3-2.L. 
3. वही, 3.2.2. 4, वही, 3.2.3. 
5. वही, 3.2.4. 6. वही, 3.2.5. 
7. वही, 3.2.9. 8. बही, 3.2.9. 


9, वही, 3.2.0. ]0; वही, 3.2-I]. 
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ट--म० Plo में अधिकरण उपपद होने पर चर्‌ से ट प्रत्यय होता" 
है ।! सनिशाचरेः--भ० का० 6.94 राक्षस सहित: | 

ट प्रत्यय के सभी नियमों का यहाँ वर्णन न करके भट्टि ने पाँचत्रें सगं 
के 97 वें श्लोक से किया है। शायद काव्य प्रवाह में व्यवधान को रोकने 
के लिए ऐसा किया हे । वनेचराऽग्रयाणां--म० का० 5.97 | 

भिक्षा, सेना तथा आदाय के उपपद होने पर 'चर्‌' से ट प्रत्यय 
होता है 2 भट्टि काव्य में केवल 'आदाप' शब्द से चर्‌ घातु लगाकर ट 
प्रत्यय किया है। आदायचरः Ho TTo 5.97 | 


पुरस्‌, अग्रतः, अग्ने उपपद होने पर सृ से ट्‌ प्रत्यय होता RI? 


अग्नेस रः--भ ० Flo 5.97 | 


Ho का में पूर्वं जब कतृवाचक उपपद से तो सृ से ट प्रत्यय होता. 


है ।५ पूर्वसरः Ho का० 5.97 | 


भ० का० में हेत्‌, ताच्छील्य, अनुलोम्य के द्योत्य होने पर कृ से 2 
प्रत्यय होता है।5 हेतु अर्थ में-यशस्करसमाचार--भ० Flo 5.98: 


ताच्छील्य अर्थ में-दयाकरम्‌ -भ०का० 5.98; त्वाच्छील्य अर्थं में -त्रपा- 


करः भ० का० 5.29; हेतु अर्थ में--योगक्षेमकरं--भ० का० 5.50 | 


किकर:--भ ० का० 5.68 | 


भट्टि काव्य में 5.68 इलोक की टीका में कहा गया हे कि किंकरः 


शब्द में किकरी जाति का बोध होने से हेतू अर्थ में 'कृभो हेतुताच्छल्यातु- 
लोम्येषु' 3.2,20 सूत्र से 'ट' प्रत्यय हुआ है। लेकिन काशिका में सूत्र 
3.2.2] 'दिवाविभानिशाप्रमा भास्करान्तानन्ता दिबहुनान्दीकिलिपिलिबिब लि- 
aang चित्रक्षेत्रसंख्याजंघाबा ह्वृहयंत्तद्धनुररुःषु' में कि शब्द से कू के 
उपपद होने पर क धातु से ट प्रत्यय होकर किकर: रूप सिद्ध होता है 

भट्टि काव्य में हेत्वादि अर्थ में ट प्रत्यय करके - कहा है कि हेत्वादि को 
अविवक्षा में 3.2 2 दिवा'""इस सूत्र से प्राप्त ट प्रत्यय का बोध होने से 


वातिक "कियत्तद्बहुषु कणोऽज्विधानम्‌ i? किम्‌, यत्‌, तद्‌, बहु—इनकेः 


l. अष्टाध्यायी, 3,2,6, 2४ विही, 3.2.7. 
3. वही, 3.2.8. 4. वही, 3.2 9. 
5, वही, 3.2.70. 6 वही, 3,2,2] पर वातिक । 








Barua 
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उपपद होने पर क्‌ से अच्‌ हो।” से अच्‌ प्रत्यय होकर रूप बनेगा | जयमंगल 
के अनुसार सूत्र 3.2,2 दिवा'*'आदि से ट प्रत्यय उचित हो क्योंकि अच्‌ 
विधान तो स्त्रीलिंग मात्र को विषय करके है। मल्लिनाथ के अनुसार 
'किकरा' आदि जो शब्द दिखाई देते हैं वे टाबन्त हैं इसलिए भ्रान्ति उचित 
नहीं है किकरः शब्द का प्रयोग समीचीन है। एक अन्य उदाहरण 
किकराणाम्‌--भ० का० 9.3 में भी सूत्र 32.2 सेट प्रत्यय माना 
गया है । ४ «१४४४ 
दिवा, अन्त और अरुष्‌ तथा किम्‌ शब्दों के उपपद होने पर भट्टि 
काव्य में क्‌ धातु से ट प्रत्यय हुआ है।! दिवाकरः, अन्तकरः, भ० Flo 
5.99; अरुष्करमू--म० Flo 5.00; किकराणा--म० का० 9.3 | 

Wo का० में कर्म उपपद क्‌ घातु से प्रत्यय होता है, भूति के 
गम्यमान होने पर । कमंकरोपम:--म० का० 5.99 | 

qo का० में वैर शब्द और कलह शब्दों से इनके उपपद होने पर 
हेत्वादि की प्रतीति होने पर क्‌ घातु से ट प्रत्यय नहीं होता ।” अण्‌ प्रत्यय 
होगा । वैरकार:--म० का० 5.00 ; कलहकारः--म० का० 3.00 ; 
शब्दकार:--म० Flo 5.400 | | 

यहां शब्दकारः में कुछ विद्वान्‌ 3.4.53 सूत्र द्वितीयायंच सूत्र से 
णमृल्‌ मानते हैं।१ पक्षी fagara करके आकाश में उड़ा मानने से यह अथ 
सिद्ध होता है । किन्त मल्लिनाथ“ के अनुसार यहाँ णमुल्‌ मानने से 
सूत्रोदाहरण प्रक्रम भंग दोष हो जाएगा। इसलिए यहाँ अण्‌ प्रत्यय ही मानना 
उचित है। 

इसके बाद भट्टि काव्य में पाणिनि क्रम के 4 सूत्रों के उदाहरण 
छोड़ दिए गए हैं इसमें से एक तो वैदिक सूत्र है-तथा अन्य तीन इन्‌ 
प्रत्यय का विधान करते हैं। एक सूत्र का उदाहरण Ales काब्य में अन्यत्र 
दिया गया है। 

“'फलेग्रहि', तथा “भआत्मंभरि” आदि शब्द निपापित होते हैं ।5 
फलेग्रहीन्‌, आत्मम्भरिः--म० का० 2.33 | 


[, अष्टाध्यायी, 3.2.2). : 9 वही 3.2.22: 3 
3, बही, 3,2.28: ७-५ 4, भट्ट काव्य, 5.]00 पर टीका | 
5. अष्टाध्यायी, 3,2.26, 
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फलग्रहिः पद व्याकरण और कोषः में योगरूढिः से फलसम्बन्धि: वृक्ष 
का: वाचक है लेकिन यहाँ योगवृत्ति सेः फल ग्रहण करने वाले मुनि का वाचक 
है t पाणिनि सूत्र में 3.2.26 में “फलेग्रहि” फल सम्बन्धि qa के अर्थ में 
निपातित है परः भद्टिकाव्य में फल ग्रहणः करने वाले मुनि के अर्थ में 
निपातितः हैं अतः: यहः प्रयोग उचितः नहीं है । लेकिनः sto नारंग? ने 
MAMATE का मतः देते हुए इस प्रयोग' को ठोकः बतायाःहैः।. सायणाचार्य 
कै अनुसार ग्रह धातु केवल ग्रहण करने के अर्थ में ही प्रयोग नहीं होती 
-अवितुः खाने के' अर्थ में भी प्रयोग होती: है । जैसा” कि मटिट काव्य! में इसका 
प्रयोगः खाने के अर्थ में किया गया है । अतः यह प्रयोगःउचित है । 
खज--भ० का० में कर्मोपदकं “एज” घातु से खश्‌ होता है ।3 
सत्तवमेजय--भ० Flo 6:95 | 
Wo का० में स्तन शब्द उपपद' होने पर घेटू धातुओं से खश्‌ प्रत्यय 
होता g Il स्तनन्धय--भ० Flo 6:95: 
Ho का० में कमंत्वविशिष्ट नाडि शब्द के उपपद होने पर car 
चातु से खश्‌ प्रत्यय होता है ।5 नाडिन्धमान्‌-_भ० का० 6.95 | 


Yo का० में कुल कमं उपपद होने पर उद्‌ पूर्वक wa, वह से 
खशा प्रत्यय होता है ।° कुले कृलमृद्वहा:--म० Flo 6.96 ; कूलमुद्रुजैः 
Ho Flo 6.96 | 


खचं--म० का० में प्रिय, वश उपपद' होने पर वद्‌ सेः खच्‌ प्रत्यय 


होता है ।? वशंवद:--म० Flo 6]0]; भ्रियंवद:---म० का० 6 ]02। 

Ho का० में द्विषत्‌ और पर कर्मवांची'उपपद होने पर “तापि” 
से खंच प्रत्यय होता हे ।१ परन्तंय:--भ०कां० 6..02; हिषन्तपम्‌--भ ० Fro 
"6,]02' । 


३. afez काव्यं, श्लोक 2.33 पर टीका | 

2. afez काव्य, ए स्टडी, ]969, To I0]. 

3, अष्टाध्यायी, 3.2.28. 4. वही, 3.2.29. 
5. वही, 3,2.30, 6. वही, 3.2.3. 
7. वही, 3.2.38. 8. वही, 3.2.39. 
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Wo का० में TT उपपद होने पर गम्‌ धात्‌ से संज्ञा की प्रतीति होने 
पर खच्‌ प्रत्यय होता है ।7 हृदयंगमम्‌--म० का० 6,09 | 

S—Ho का० में अन्त, अत्यन्त, अध्वग, दूर, पार, ad, अतन्त--- 
इनके उपपद होने पर गम्‌ सेड प्रत्यय हो 2 भट्टि काव्य में द्र, अन्त 
और अत्यन्त तीन शब्दों के साथ इस प्रत्यय का प्रयोग मिलता है । g: 
अत्तर्गेः, अत्यन्तम:--म० का० 6.00। कर्मत्व विशिष्ट उपपदक ' हन्‌” 
वातु से आशीः अर्थ में ड प्रत्यय होता है ।३ दस्युहः--म० का० 6,ll | 

क्लेश तथा BA तमस्‌ के उपपद होने पर अपिपूर्वक “हन्‌” धातु सेः 
“Ss? प्रत्यय होता है !4 इस सूत्र के भट्टि काव्य में दोनों उदाहरण दिए 
गए हैं। तमोपह:---म० का० 6.L]; क्लेशा5पहम--म० Flo 6.l}2 | 

णिनि--भ० का» में कुमार तथा शीषं के उपपद होने पर “हन्‌ 
घातु से णिनि प्रत्यय होता है। यहाँ केवल शीर्ष शब्द का ही उदाहरण 
दिया गया है । शीषंघातिनम्‌--भ० का० 6.]3। 

टक्‌--म० का० में जाया, पति कर्मवाची उपपद होने पर हन्‌ से, 
जब प्रत्ययान्त लक्षयुक्त कर्ता का वाचक हो तो टक्‌ प्रत्यय होता है ।€ 
भट्टि काव्य में केवल पति शब्द का ही मनृष्य भिन्न अर्थं में वतमान “हन्‌” 
धातु के कमं के उपपद होने पर टक्‌ प्रत्यय होता है ।? शत्रुघ्तान्‌-भ०का० 
6...4 वेरिनाशकान्‌ | 

हस्तिन्‌ तथा कपाट उपपद होने पर हन्‌ से जब शक्ति द्योत्य Vie 
यहाँ केवल म०का० में हस्तिन्‌ शब्द का उदाहरण मिलता है। ह॑स्तिघ्नः--- 
Ho Flo 6,74 । 

क--पाणि तथा ताड शब्द के उपपद होने पर हन्‌ धातु से क प्रत्यय 
होता “है ।१ भट्टि काव्य में केवल ःपाणि शब्द का उदाहरण मिलता है ।. 
पाणिघ: भ० का० 64 | 

'छ्युन्‌--अच्व्यक्त पर sage में वर्तमान आढ्य स्‌ःमग "स्थूल, पलित, 


l. अष्टाध्यायी, 3.247. 2. वही, 3.2:48. 
3. वही, 3.2.49, 4. वही, 3.2.50. 
5. वही, 3.2.5], 6. वही, 3.2.52. 
7. वही, 3.2.53. 8. वही, 3.2.54. 


9, वही, 3.2.55. 
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नग्न, अन्ध, प्रिय --इन कमंवाची उपपदों के होने पर क धातु से करण 
कारक अर्थ में ega प्रत्यय होता है ।” भटिट काव्य में आद्य और प्रिय दो 
शब्दों के साथ कु धातु से ख्यून्‌ प्रत्यय किया गया है। आढ्यंकरणविक्रान्तः 


--भ० का० 6.]5; प्रियंकरणम्‌- Ao Flo G.]5 | 


fasa खुकञ्‌- आढ्य आदि के उपपद होने पर भू से खिष्णुच्‌ 

तथा खुकन्‌ प्रत्यय होते हैं। कतृ कारक के अथे में'**।2 यहाँ भी भट्ट 

काव्य में केवल आढूय ओर प्रिय इन दो ही शब्दों के उदाहरण मिलते हैं। 

_ प्रियम्भावूकताम्‌-भ० Flo 6.।6; प्रियम्भविष्णु:--भम० का० 5,46; 
आढयम्मविष्णु--भ० Flo 3.] | 


क्विन्‌--भ० का० में उदक भिन्त सुबन्त उपपद होने पर स्पृश्‌ से 
क्विन्‌ होता है ।४ व्योमस्पृशः--म० का० 6,7 | 





ऋत्विक, दधृष्‌, aa, दिश्‌, उष्णिह्‌, सोपपद अञ्चू, युञ्ज्‌, By, 
ये क्विन्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं 4 भट्ट काव्य में ऋत्विज्‌ aaa, 
युङज्‌ क्विन्‌ asa, प्रत्ययान्त निपातन किए गए gi रामत्विक्‌ Ao का० 
6.।]8; यूढड--भ० Flo 6.।9; सध्ूयङ्‌--भ० का० 4.25; दिशः 
Ho का० 6.।]9; TUSHE:—Ao Flo 3.]7। 


कञ्‌, क्विन्‌-भ० Fro Ñ त्वयदादि सवेनामों के उपपद होने पर 
दृश से कम्‌ होता है भौर क्विन्‌ भी जब दर्शन अर्थ न हो ।5 यद्यपि afez- 
काव्य में क्रमानुसार इस नियम का कोई उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन 
अन्यत्र 3 प्रयोग मिलते हैं । 

समान व अन्य उपपद होने पर भी कन्‌ तथा क्विन्‌ होते हैं । 
भट्टि काव्य में इस afas का मी उदाहरण मिलता है। यादृक्‌-भम० 
To ]%.]6; किद्क---भ० का० IX.20;fHaa—wWo का० IX.23; 
मृगसदुकू--म० का० 6,2] | 


क्विपू--सद्‌, स्‌. दष, दुह्‌, युज्‌, विद्‌, भिद्‌, fae जि, नी राज्‌ 


]. अष्टाध्यायी, 3.2.56, 2. वही, 3.2.57. 

3. वही, 3.2.58. 4. वही, 3.2.59. 

5. वही, 3.2.60 

6. अष्टाध्यायी, 3.2.60, पर वातिक, समानान्ययोरचेति वक्त यम्‌ । 
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इनसे उपसगं--रूप अथवा अनुपसग रूप सुबन्त उपपद होने पर क्विप्‌ होता 
है ।! भट्ट काव्य में इसके पाँच उदाहरण सद्‌ द्रुह, q, छिद्‌ नो आदि के 
मिलते हें । किष्किन्धाऽद्रिसदा --म० का० 6.।2]; तनृच्छिदम्‌म०कl० 
6.23; वालिद्रृहं-भ० Flo 6 ]22; यज्ञद्रुहाम्‌--म० का० 627; 
अंगदस्वम्‌-भ० Flo 6.]22; वानरसेनान्या:--म० का० 6.23 | 

णिव --भ० का० में भज्‌ घातु से सुबन्त उपपद होने पर णि प्रत्यय 
होता है।2 दूरभाक्‌-भ० Flo 6,23; क्षितिपालभाग्म्यः=भ० Fo 
S. AL | 

इसके बाद पाँच वैदिक सूत्रों को छोड़कर अग्रिम सुत्र का उदाहरण 
afg काव्य में दिया गया है | 

विट्‌--म० का० में अन्न से भिन्न उपपद होने पर अद्‌ से विट्‌ 
प्रत्यय होता हे ।3 प्राणादमु--भ० का० 6.23 | 

Ho का० में क्रव्य उपपद होने पर भी विट्‌ प्रत्यय होता है।* 
क्रव्यात्त्रासकरमू--भ० का० 6.24 | 


कप्‌--म० का में सुबन्त उपपद होने पर दुह, से कपू प्रत्यय और 
दुह के 'हू' को 'घ्‌' हो जाता है।* कामदुघः--म०क्रा० 6,[24 | इसके बाद 
5 वै दिक सत्र छोड़ दिए गए हैं. । 

वनिप्‌ू--भ० का० से सुबन्त उपपद होने पर अन्य धातुओं से मी 
मनिन्‌, क्वनिप्‌, वनिप्‌, विच्‌ आदि प्रत्यय लगते हैं । भट्टि काव्य में केवल 
afaq प्रत्यय का उदाहरण मिलता है । अग्नेग्रावा--ष० Flo 6.25 | 

क्विप्‌--म० Fro Ñ सभी धातुओं से सोमपद हो अथवा निरूपपद, 
लोक में तथा वेद में क्विप्‌ प्रत्यय होता है ।7 अभिमू :---भ० का० 6.25 | 

क--भ० का० में सुबन्तोपपदक स्था धातु से क प्रत्यय होता है ।१ 
शस्थरूप:- Ao का० 6.25। 


णिनि--म० Fro में अजातिवाची सुबन्त उपपद होने पर ओर 


|. अष्टाध्यायी, 3.2,6]. 2, वही, 3.2.62. 
3. वही, 3.2.68. 4. वही, 3.2.69. 
5. वही; 3.2.70, 6, वही, 3.2.75. 


7. बही, 3.2.76, 8, वही, 3.2.77. 
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ताच्छोल्य के गम्यमान होने पर घातुमात्र से णिनि प्रत्यय होता है i 
रिपुघातिनमु--म० का० 6,26; अभिमतफल शंसी--भ० का० 4.27; 
खविचारिणः--म० Flo 5.43 | 

“खाविचारिण$” में मल्लिनाथ खे विचारः खविचारः, सोऽस्ति 
एषां ते खविचारिणस्तान्‌ ऐसा विग्रह करके इसमें 'इनि? प्रत्यय ही मानते 
हैं। ऐसा प्रतिपादन करके णिनि प्रत्यय का निषेध करते हैं वह भाष्य 
विरोधी होने से अनुचित है । पुनः सुब्रहणेन उपसृष्टात्‌ तन्निषेधादेतादृशस्थले 
न्व णिनि प्रत्यय । अतः यहां णिनि प्रत्यय हो ठीक है । 

Ho का० में adardi) उपमान उपपद होने पर घातु मात्र से णिनि 
प्रत्यय होता है ।३ बान्धवक्रोशिन:--म०का० 6.26; हंसगामिनी-~भ०का० 
5.8 ॥ 

अन्यव्यासक्तघातित्वात्‌म० Flo 6.29 अपर व्यग्र घातकत्वात्‌ । 

विवपू--भ० का० में ब्रह्मन्‌, AN, वृत्र--इन कर्मवाची उपपदों के 
होते हुए हन्‌ धातु से भुतकाल में किविप्‌ होता. है।* भट्ट काव्य में ब्रह्मन्‌ 
“शब्द हन्‌ धातु के साथ विबिप्‌ प्रत्ययान्त मिलता है । ब्रह्मध्नाम्‌--भ० का० 
6.]29 ब्राह्मणं gaaat i 

इनि--म० का० में कर्मं उपपद होने पर वि पूर्वक “क्री” धातु से 
इनि प्रत्यय होता है । जब कमें कर्ता की कुत्सा का निमित्त et 

मांसविक्रयिण:---भ० का० 6.32 विक्रीतमांसस्य, व्याधस्य । 
क्वनिपू--भ० Flo उपपद होने पर दृश्‌ धातु से भुतकाल में क्वनिपू 
प्रत्यय होता है ।०'पापदुशवना--म० का० 6 32 दृष्ट पोपन । 

Ho का० में राजन्‌ कर्म उपपद होने पर युध्‌, कृज्‌ से भूत में 
क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है।? राजकृत्वा-भ०का० 6,33 | 

भटिट काब्य में सह शब्द उपपद होने पर ‘ae’ घातु से क्वनिप्‌ 
प्रत्यय होत्रा है ॥१-सहयृध्वानम्‌-भम० mIo 6 33। 


], अष्टाध्यायी, 3.2.78. 2. भट्टिकाव्य इलोक 5,.3 पर टीका । 
3. वही, 3.2.79. 4. वही, 3.2.89. 
$, वही, 3.2,93. | 6. वही, 3.2.94. 


7. वही, 3 2.95. 8. वही, 3.2.96. 
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ड--म० का० में सप्तम्यन्त उपपद होने पर 'जन्‌' धातु से 'ड” 
(अ) प्रत्यय होता है l क्रृतजेः--म० का० 6.734 सत्ययुगोत्पन्नेः; सरोज: 
—Ho का० 2.5 | 

Ho का० में जातिवजित पचम्यन्त उपपद होने पर जन्‌ से 'ड' 
प्रत्यय होता है ।2 कौशल्याजः--म० का० 6.34 हे कौशल्या जात | 

अनुपदाधिका र---म० का० में निष्ठा संज्ञक क्त तथा क्तवतु प्रत्यय 
भुतकाल में होते हैं ।3 

अकृतम्‌ू---भ ० का० 6.।37 अनाचरितम्‌ कर्म; कृतवान्‌-म० Flo 
6,37 अनुष्ठितवान्‌ | 

डवनिष्‌--सु से तथा यज्‌ से ड्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । मट्ट काव्य 
में केवल यज्‌ घातु का उदाहरण मिलता है ।* यज्वभिः:--म०्का० 6.]37 । 

अतुन्‌--म० का में जु घातु से भूतकाल में अतृन्‌ प्रत्यय होता है ।5 
जरदूभि:---म ० का ० 6.-37 वद्ध 

क्वसु--सद्‌, वस्‌ एवं ‘a घातुओं से 'परवर्ती लिट्‌ को भाषा में 
विकल्प से क्वसु आदेश होता! है ।९ यद्यपि -मद्टिकाव्य में इसका प्रयोग अन्य 
प्रत्ययों की अपेक्षा बहुत कम पाया जाता है। फिर भी प्रत्येक धातु के 
उदाहरण उपलब्ध होते हैं । उपसेद्षाम्‌-म० का० 6.38-उप्रसन्नानाम, 
ऊषुषाम्‌-भ० Flo 6,38 उषितवताम्‌; शुश्रुवान्‌--म० का० l,22 
श्रुतवान्‌ । 

कानच्‌--उपेयिवस्‌ तथा अनूचान शब्द Ales काव्य में भूत'सामान्य 
में निपातित किए गए हैं।? क्वसु--उपेयिवान्‌-म०,का० 6.]39 सज 
ग्मिवान्‌; -कानच्‌--अवूचानेः--भ०का०:6.38 सांऽग वेदाऽध्यायिमिः । 

भूतार्थं तिङ्न्त- “यहाँ yati में कृदन्त के उदाहरण न देकर भट्ट 
सूत्र क्रम से तिङन्त'के उदाहरण देते हैं । 

लुड---म० का० में धातु से भूतकाल में जुड प्रत्यय होता है IS 


]. अष्टाध्यायी, 3.2.97. 2, वही, 3.2.98. 
3. वही, 3.2.02. 4, वही, 3.2.03. 
5, वही, 3.2.04. 6, वही, 3.2.08.- 


7. वही, 3.2.09. : 8. वही, 3.2.0.. 
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-अन्वनेंषीत्‌--भ ० To 6.40 अनु--नी--लड To go To do | 


भ०.का० में अनद्यतन भूतकाल में घातु से लड प्रत्यय होता है it 
न्यक्षिपत्‌--म० का० 6.40 नि--क्षिप--लूडः प्र Jo To Fo | 
भ०का० में यतु सहित स्मृतिवाचक शब्द के उपपद होने पर विकल्प 
से धातु से लुट प्रत्यय होता है, यदि लुडन्त का प्रयोग करने वाला साकांक्ष 
er I? 
यत पास्यावेः मधूनि च--म० का० 6.]42 WAZ, उ० To fFo 
qo Xo का०» में परोक्ष अनद्यतन अभिजानीहि भूतार्थ में वर्तमान धातु a 
'लिट्‌ प्रत्यय होता है । विद्धे--भ० का० 6.43 दा--लिट्‌ | 
'चानशू--म० का० में ताच्छील्य; वयोवचन तथा शक्ति अर्थ में धातु 
से चानश्‌ प्रत्यय होता है ।* दीव्यमानम--म० Fro 5.8]; ताच्छील्य अर्थ 
में; अस्यमानम्‌--म०का० 5.8l वयोवचन अर्थ में; निघ्नानम्‌भ० Flo 
5,8] शक्ति अर्थ में । 
TI शानच्‌--भ० का० में अप्रथमान्त समानाधिकरण लट को शतृ 
TAT शानच्‌ आदेश हो जाते हैं ।१ आपततः भ० का० JIL.48; यास्यन्‌-- 
‘Ho का० I.33; आकर्णयनू--म० Flo II.87; उज्जिहानः--भ० का० 
TIl.47; वसानः भ० Flo 4,]0; पुज्यमान:--भ०का० IIL56 | 


मंवडानल आदि पाइचात्य विद्वानों के अनुसार wart रूपों के 
-शक्तांग में अन्त प्रत्यय आता है जो अवाक्तांग में अत्‌ रह जाता है । लेकिन 
पाणिनि के अनुसार सामान्य प्रत्यय अत्‌ है, परन्तु सर्वनाम स्थान विभक्तियों 
से पूवं इसे न्‌ (नम्‌) का आगम होता हे । बिभ्यत्‌--भ०का० 5.88; क्षुध्य न्त 
>---भा० का० 5,66! 

तृन्‌--भ० का० में ताच्छीलादि भर्थ में सब धातुओं से तृन्‌ प्रत्यय 
होता है।” कर्ता--म० का० 7.4; पुरयितार:--भ० का० 7. | 

इष्णुचु--भ ० का० में निरपूर्वक कृ, प्रजन्‌, रूच्‌ इनसे तच्छीलादि 
कर्ता में इष्णुच्‌ प्रत्यय भट्ट काव्य में पाया जाता हे ।१ प्रजनिष्णुनामू--. 


]. अष्टाध्यायी, 3.2.4]. 2. Fel, 32 l8: 
3. वही, 3.2.4. 4, वही, 3.2.29. 
5. वही, 3.2.24. 6, वही, 3.2-70. 


7, वही, 3.2.35.. | 8, वही, 3.2.39. 
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“qo का० 7.2; रोचिष्णव:--भ०का० 7.2; निराकरिष्णव:---भ ० का ०7.3 | 
इसके बाद दो वेदिक सूत्र छोड़ दिए गए हैं । 


क्स्नु--भ० काऽ में गले, जि, स्था इन घातुओं से तच्छीलादि कर्त्ता 
के वाच्य होने पर 'कस्नु' प्रत्यय आता है।* ग्लास्नुः--मभ० Flo 7.4; 
'स्थास्नुंमू--भ० का० 2.32; जिष्णु:--म० का० 7.4 | 


क्नु--मट्ट काव्य में त्रस्‌ और घृष्‌ से कनु प्रत्यय पाया जाता है ।2 
अधृष्णुवतू--भ० Blo 6.4; त्रस्तुना--म० का० 5.3 | 


घिनुण्‌ --भ० का० में भ्रम्‌ दिवादिगणीय धातु से घिनुण्‌ प्रत्यय 
जाता है ।3 भ्रमी--भ० का० 7.5 | 


सम्पूर्वंक gq, अनुपूवंक wy, आङ्‌ पूर्वक यम्‌, आङ्‌ yan खश, 
'पस्सि--संसुज्‌, परिपूर्वक देव, संज्वर, परिक्षिप्‌ परिरद्‌, परिवद्‌, परिदृह, 
परिमुह, दुष, द्विष, द्रुह, दुह, यूज्‌, TE पूर्वक क्रीड्‌ विविच्‌, त्यज्‌, रज्‌, 
भज्‌, अतिपूर्वंक चर्‌, आङ्‌ पूर्वक मुष्‌ तथा अभि आङ्‌ पूर्वक हन्‌ से घिनुण्‌ 
प्रत्यय होता है if इनमें से भट्टि काव्य में, अनुपूर्वेक ST संज्व र, परिपूवंक 
2a, अभि आङ्‌ पूवंक हन्‌, परिपूर्वक सृ, परिरद्‌, तथा संसृज्‌ के साथ 
घिनुण्‌ प्रत्यय का प्रयोग मिलता R | 

संज्वारिणा--म० का० 7,6; परिदेविनी--भ० का० 5.3? 
'अभ्याधातिमिः — भ० का० 7.7 | 

वुञ्‌--भ० का० में निन्द्‌, हिस, क्लिश्‌ से तच्छीलादि कर्ता को 
कहने में वुन्‌ प्रत्यय आता है IS हिंसकाः--भ ० का० 7.2; क्लैशका:-- 
Ho Blo 7.[3; निन्दका:-भ० Flo 7,]3 । 

qo का० में परि उपसगं पूर्वक दिव्‌ से ष्यन्त रूप से वुन्‌ प्रत्यय 
'होता है ।९ परिदेवक:---भ० का० 7.3। 


युच--म ० का० में चलना अर्थ वाला चेष्ट तथा शब्द करना अथे 
।, अष्टाध्यायी, 3.2.39. 2, वही, 3-2-40- 


3. वही, 3.2.4I. 4. वही, 3.2.42. 
5. वही, 3.2.46, 6. वही, 3.2.47. 
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वाली रु धातु युच्‌ प्रत्यय होता है Il चेष्टनै;--भ०का० ?.[4 व्यापार शीलै: >. 
खणे:---भ० का० 7.l4 शब्द न शील: भ० का० में अनुदात्तेत्‌ हला दि 
धातुओं से युच्‌ प्रत्यय होता है ।२ उत्कण्ठावद्धं नै:---म० का 7.4 । 


STA—AT, पत्‌, पद्‌, स्था, भू, वृष्‌, हन्‌, कम्‌, गम्‌, श--इनस 
तच्छीलादि कर्ता में उकन्‌ प्रत्यय होता है ।3 भट्टि काव्य में वृष्‌, स्था, गम्‌ 
'घातु ही से उक्‌ प्रत्यय पाया जाता हे । वर्षुके--म० Fo 7.8; स्थायुकम्‌ 
—o To 2.22; गामुकः: भ ० Ho 8,.l26 | 


षाक़न॒--जल्प, भिक्ष, कुट्ट, qe, वृङ्‌, से षाकन्‌ प्रत्यय होता है। 
afez काव्य में प्रथम घालु जल्प्‌ का ही उदाहरण मिलता है 4 जल्पाकी मि: 
---भ० का०6,.9। 


इनि--म० का० में प्र पूर्वक जु से इनि प्रत्यय होता है ।5 प्रणविना 
— H 0 का ० he ] 9 । 


मटिट काव्य में अभिपूर्वेक अम्‌ धातु से इनि प्रत्यय पाया जाता 
है 8 अम्यमी--भ० 'का० 7,20 | 

आलुच्‌--म° Bo में स्पृह्‌, गृह्‌, पत तथा दय्‌, निद्रा, तद्‌ पूर्व द्रा, 
श्रतृपूवंक धा से तच्छीलादि कर्ता को कहने के लिए आलुच प्रत्यय आता 
है ।? स्पृहयालुम्‌, निद्रालुम्‌, श्रद्धालृम्‌, अदयालुवत्‌--म० Fro 7.2 | 

द--म० Flo Hat, घेट, सि, शद्‌--से रु प्रत्यय होता है ।8. 
धारुमू--भ० का० 7,2]; ALA—Wo का० 7.2] । 

क्मरचू---भ ० का० में सृ, धस्‌, अद्‌ से क्मरच्‌ प्रत्यय होता है ।* 
सुम रः--म ० ae 7.22; घस्मर:----भ० FTo 2.38 | 

घरचू--म० का० में भञ्ज्‌ से घरच प्रत्यय होता है ।?0 भंगुरप्रज्ञ:. 
-“म० का ० 7.22 | 


]. अष्टाध्यायी, 3.2,[48, 2. वही, 32.४6; 
3. वही, ३,2. 54. 4. वही, 3.2.55, 
5. वही, 3.2.56. 6. वही, 3.2.57. 
7. वही, 3.2.58, 8. वही, 3.2,59. 


9, वही, 3 2:60. 0+ वही, 3.2,]67. 
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कुरच--विद्‌ से कुरच्‌ प्रत्यय होता है ।! विदुर:--भ०का ० 7.22 । 

क्वरप्‌--भ० का० में जि धातु से क्वरप्‌ प्रत्यय होता हैं ।2 जित्वरः 
—ĦHo का० 7.22 | 

Wo का० में गम्‌ से क्वरप्‌ निपातन हुआ है ।3 गत्वरान्‌--म० Flo 
TAA l 

ऊक्--भ ० का० में 'जागृ' से BH प्रत्यय होता! है ।4 जागरूकः 
Ho का० 7.23 | 

Ho का० में दंश से. भी 'अक्‌' प्रत्ययः होता. हे. ।? दन्दक्यूकरिपूंमू- 
Ho का० 7.23 | t 

र--म० का० में कम्प, कम, और हिस छाब्दों से घातुओं से 'र' 
प्रत्यय होते है ।५ अकम्प्रम्‌--भ० Flo 7.23 | 


नजिड्‌--भ० का० में स्वप्‌ ओर TT से नजिङ्‌ प्रत्यय होता है ।? 
स्वप्नक्‌--म० का० 7.95 | 


आरु --भ० का० में 'बन्द' धातु से आरु प्रत्यय होता हे. ।१ वन्दा- 
रुभि:--म० का० 7,25 | 

क्रू--म० का० में भी घातु से तच्छौलादि कर्ता में क्रु प्रत्यय होता 
है ।१ अभीरु---भ० का० 7.25 | 

वरचू--म० का० में/ईश घातु से वरच्‌ प्रत्यय होता है 7९ ईश्वर; 
—Wo Blo 7,25 U 


Ho कार में यङ्न्त/या धातु से वरच्‌ प्रत्यय होता है ।!१ यायावरा 
—Ħo का० 2,20 | 


l. अष्टाध्यायी, 3.2, [62. 2. वही, 3.2.64, 
3. वही । 4. वही, 3.2.65. 
5. वही, 3.2.66. 6, वही, 3.2-467. 
7. वही, 3.2,72. 8. वही । 

9, वही, 3.2.74. ।0;- वही; 3,2.75. 


६ वही, ३42376: 
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डॉ० नारंग “यायावरा” प्रयोग को उचित नहीं मानते । क्योंकि 
जब यड्‌ प्रत्यय गत्यर्थंक घातुओं से जोड़ा जाता है तो कौटिल्य अथं में ही 
जुड़ता है पर यायावरा का अर्थ भट्टि काव्य में (एक जगह एक रात से 
ज्यादा न रहने वाले) अर्थ दिया है अतः यहाँ कुटिलता अथे में यङ्‌ प्रत्यय 
नहीं हुआ । पर शरणदेव के अनुसार समी गत्यर्थक धातुएँ ज्ञान अर्थ भी 
व्यक्त करती हैं । अत: भट्टि काव्य में यायावरा शब्द भी अति विद्वान्‌ ag 
में प्रयुक्त हुआ हे । अतः प्रयोग ठीक है ।! 


क्विप्‌--म०का० में भ्राज्‌, भास्‌ और घृत्‌ कमं उपपद होते हुए क्विप्‌ 
प्रत्यय होता है । विद्यत्ताशमू--भ० Flo 7.26; भासम्‌--भ०का० 7.26 | 
विभ्राजम्‌--म० का० 7.26 | 


हट्न्‌--म० का० में शस्‌ घातु से करण कारक अर्थ में seq प्रत्यय 
होता है ।2 शस्त्र---भ ० का० 9.I2 | 


भ० Flo में पृ धातु से करण कारक में ष्ट्रन्‌ प्रत्यय होता है ।३ 
गि रगुरुपौत्रम्‌--भ० का० ]0,60 | 


इसके बाद भट्टि काव्य में निरधिकार कृत्‌ प्रत्ययो का प्रयोग किया 
गया है। उणादि प्रत्यय सामान्यतः काल की दृष्टि से वर्तमान तथा भूत- 
काल में, प्रत्यय निष्पन्न शब्द से संज्ञा का बोध होने पर घातु से लगाए 
जाते हैं ।१ किन्तु उनका विधान इस सीमा से अन्यत्र भी मिलता है।१ ये 
उपादान और सम्प्रदान से भिन्न कारकों में ही होते हैं। इसलिए जहाँ 
अपादान में प्रत्यय विधान आवश्यक है, वहाँ उसके लिए अलग सूत्र से 
निदेश किया गया है ।? इससे पहले जिन प्रत्ययों का विधान किया गया 


उनसे बने शब्दों में यौगिक भाव अधिक है ओर अब आगे वर्णित प्रत्ययों 


l. भट्टिकाव्य, ए स्टडी, दिल्ली, ]969, To 00. 

2. अष्टाध्यायी, 3.2.8]. 3. वही, 3.2.83. 

4. वही, 3 3.-2. 

5. वही, 3.3, पर काशिका--यतोविहितास्तती अन्यत्रापि भवन्ति । 
केचिद्‌ विहिता एव प्रयोगत उन्नेयाः । 

6. अऽटाध्यायी, 3.4,75---ता भ्या न्मय TITTEN: | 

7. वही, 3.4.74. 
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में हढ अर्थ अधिक है। इसमें भविष्यत्‌ कालिक प्रत्ययों का अन्वाख्यान 
किया गया है। भविष्यत्‌ काल में होने वाले प्रत्यय az, लोट्‌, fag, 
तुमुन, VAT, अण्‌, लुट्‌, लुट्‌, शंत्‌ और शातच्‌ हैं। ये प्रत्यय कत्‌ वाच्य में 
होते हैं ये लडादि प्रत्यय विशेषतः यहाँ भविष्यत्‌ काल में प्रयुक्त हें । इसके 
बाद तीनों कालों, तीनों वाच्यों और कर्ता और कतु भिन्न कारकों में 
प्रत्ययों का विधान किया गया है । इनमें से घमू प्रत्यय कतृ कारक माव- 
वाच्य में और कत्‌ भिन्न कारकों में भी होता है ।! यह अनुपसग ओर 
सोपसर्ग दोनों प्रकार की घातुओं से लगाया जाता है ।? प्रकृति, प्रत्यय, 
विषय तथा उपपद की दृष्टि से यह प्रत्यय ale काव्य में अत्यधिक 
व्यापक प्रत्यय है । प्रत्यय छत्रादि प्रत्ययो से निष्पन्न शब्द भाववाचक a 
और इनके निष्पादक प्रत्यय क्रियाथंक हैं। भावाधिकार के साथ-साथ 
कतृ भिन्न कारक का अधिकार भी alg काव्य के 7.32 में शलोक से 
प्रारम्भ होता है ।3 करणादि कारकों में विहित होने वाले ल्युडा दि प्रत्यय 
भी इस कृत्‌ निरधिकार प्रकरण में बताए गए हैं। घन्‌ प्रत्यय के समान 
घर्मवाले तदपवाद अच्‌, अप, प्रभृति प्रत्ययों का विधान घम्‌ प्रत्यय के बाद 
किया है । भावार्थक प्रत्यय सभी लिगों और वचनों में निहित हैं ।! फिर 
भी घत्‌ प्रत्यय निष्पन्न शब्द निश्चित रूप से पुल्लिंग, भावाथेकल्युडन्त 
शब्द निश्चित रूप से नपूंसक लिग और क्तिन्‌ प्रत्ययान्त निश्चित रूप से 
स्त्रीलिंग होते हैं ।5 क्तिन्‌ प्रत्यय घन्‌, अच्‌ और अप्‌ का अपवाद है i 
क्तिन्‌ प्रत्यय के अतिरिक्त अ, As, युच्‌ प्रभृति अनेक भावार्थेक प्रत्यय 
कतृ भिन्न कारक में और स्त्रीलिंग में विहित है। जिनका अन्वाख्यान 
पाणिनि ने 3.3 98 सूत्र से लेकर 3.3.4i3 तक और भट्टि काव्य में 7.70 
इलोक से 7.77 इलोक तक किया है । 


संज्ञा विषय में वर्तमान कृ, वा, fa, स्वादि, शाधि, तथा अशू 


L. इत उतरंत्रिष्वपि कालेषु प्रत्ययाः काशिका, 3.3.।6:]9. 

2, अष्टाध्यायी, 3.3.20-25. 3, वही, 3530094 

4. पुल्लिंगेकवचनम्‌ चात्र न तन्त्रम्‌ । लिगान्तरे वचनान्तरेऽपि चाव प्रत्यया 
भवस्त्येव पक्तिः, पक्वम्‌ पचनम्‌ । पाकौ, पाका इति । 


कोशिका, 3,3, 8- 


5. सि० कौ० लिगानुशासक, प्रकरण | 6, काशिका, 33.94. 
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घातुओं से उण्‌ प्रत्यय होता Fit Wo का० में केवल दो ही प्रयोग मिलते 
हैं । कारु:--भ० का० 7.28; आशु:--भ० का० 7.28 | 


बीच के आठ सूत्र भट्टि काव्य में छोड़ दिए गए हैं । 


तुमुन्‌-क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर घातु से भविष्यत्‌ काल में 
तुमुन्‌. तथा cay प्रत्यय होते हैं ॥2 तुमुन्‌ प्रत्यय क इसी अर्थ में वेदिक 
भाषा में अनेक प्रत्यय मिलते हैं। इन अनेक प्रत्ययो के लिए वेदिक भाषा 
में “तुमथेक” प्रत्यय “सामान्य संज्ञां का ब्यवहार किया गया है । ऋग्वेद में 
ज्यादातर प्रयोग तुमर्थक प्रत्ययों क मिलते हैं। तम प्रत्यय के केवल पाँच 
प्रयोग मिलते हैं । उत्तरोत्तर ग्रन्थों में तम्‌ प्रत्यय का प्रयोग बढ़ता गया 
ओर अन्य तुमर्थेक प्रत्ययों का प्रयोग कम होता गया ।3 लौंकिक संस्कृत 
में केवल तुम्‌ प्रत्यय का प्रयोग ही मिलता है । इसी तरह भट्टि काव्य में 
भी तुम्‌ प्रत्यय का प्रचर प्रयोग ही उपलंब्य होता है'। द्रष्ट्म्‌-_भ'० Fro 
7.29; कारका:--मं० काऽ 7.29 | 


घञ्‌--कतृः भिन्न कारक के वाच्य होने पर घातु से संज्ञा विषय 
में घन्‌ प्रत्यय होता है ।£ शीतस्पर्शाः--भ० Fro 7.32 शीतलाडमार्शा- 
नाम्‌ । सब घातुओं से घन्‌ होता है यदि घञन्त से. परिमाण का बोध हो ।5 
कविसमाहारम्‌--म० Flo 7.34 वानरसमूहम्‌ | Ho का० में इङ अध्ययनेः 
से भावादि में घञ. होता है । उपाध्याय-भ० का० 7.34 । भ०का० में 
उपसर्ग उपपद होने पर “रु” धातु से घन प्रत्यय होता है ।? संराव: 
Ho का० 7:35 । म० का० में सम्‌ उपपद होने पर “द्रु” घातु से घनः 
होता है ।४ 


]. कृवापाजिमिस्वदि साध्यशूभ्य उण्‌, 30. सू, | 
2. अष्टाध्यायी, 3.3,0; 
3. वेदिक व्याकरण, द्वितीयं मागं, To 775, AJo 339. 


4. अष्टाध्यायी, 3.3.8, 3. वही, 3.3.20. 
6, वही, 3.3.2]. y वही, 3.3. 
8 घही, 3.323. 
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चारुसन्द्रावम्‌--भ० का० 7.35. 

Ho का० में उपसर्ग उपपद न होने पर “नी” से घन्‌ होता है i? 
नायेन Ao का० 7,36, 

भ० का० में वि उपसर्ग उपपद होने पर “क्षु” घातु से घन्‌ प्रत्यय 
होता है ।? विक्षावः भ० का० 7.36. 

णच्‌ -भ० का० में कमं व्यतिहार गम्यमान होने पर घातुमात्र से 
णच्‌ प्रत्यय होता है ।३ जब स्त्रीलिंग वाच्य हौ । व्यावहासीम्‌--म० Flo 
7.42 परस्परहसन्‌ | 

इनुण्‌--भ० का० में अभिविधि गम्यमान होने पर AGATA से भाव 
में इनुण्‌ प्रत्यय होता है ।* साँराविणम्‌--भ० का० 7.43 अभिव्याप्त्या 
'माषाणम्‌ । 

घज्‌--भ० का० में नि पूर्वक ग्रह से आक्रोश गम्यमान होने पर घञ्‌ 
प्रत्यय होता है ।* निग्राह:---म ० का० 7.43. 

प्र पुर्वक ग्रह से लिप्सा की प्रतीति होने पर घम्‌ ।९ प्रग्राहैः---भ० 
का० 7.44 उपादाने: | | 


Ho का० में परिपूर्वक ग्रह से, यदि प्रत्ययान्त का प्रयोग यज्ञ- 


विषय में हो तो घत्र प्रत्यय होता है ।” वेदिवत्‌ सपरिग्राहा--'भ० Blo 7.45 
यज्ञस्थलीव परिगृहीता । 


Ho का० में ति पूवंक qg अथवा वृन्‌ से घत्र्‌ यदि प्रत्ययान्त धान्य 


का वाचक हो ।8 
निवारफलमूलाशान्‌--भ० Flo 7.46 मुष्यन्नफलमूल भक्षकान्‌ | 
Wo का० में उदपूर्वक fag, यु, पु, दु, से घन्‌ ।* निरुदुद्रावा:-- 
Ho Plo 7.46; उच्छायवान्‌-भ० का० 7.47. 


]. अष्टाध्यायी, 3.3.24, 2a अहो, 33.25: 
3. वही, 3.3.43. 4. वही, 3.3.44. 
5. वही, 3.3.45. 6, वही, 3.3.46. 
7. वही, 3.3.47, 8. वही, 3.3.48, 


9, वही, 3.3.49. 
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भ० का० में ME पूर्वक रु तथा प्लु से घन्‌ विकल्प से होता है ।? 
धना$$राव;--भ० Blo 7.47; दूरा$5प्लावम्‌--'प० का० 7.47. 

अच्‌--म० का० में इकारान्त धातु से भाव में तथा कर्तु भिन्न 
कारक में अच्‌ प्रत्यय आता है ।2 प्रत्ययान्त से संज्ञा के गम्यमान होने पर । 
शिलोच्ययान्‌--भ० Flo 7.55 पर्वतान्‌ | 

अपू -भ० का० में ऋकारान्त तथा उकारान्त धातुओं से भाव में अप्‌ 
होता है ।3 अतरानु--भ० का० 7.55, 


ग्रह्‌, वृङ्‌ दू, निस्‌ पूर्वक वि, गम से भावादि में अप्‌ होता है ।१ 
भट्टिकाव्य में केवल आ पूर्वक दृ के साथ अप्‌ प्रत्यय मिलता है। आदरेण 
Ho का० 7,56 । उपसगे पूर्वक अद्‌ से अप्‌ प्रत्यय होता है।5 असंगसा:-_ 
भ० का० 7,56. 

ण -'म० Po में नि पुर्वक अद्‌ से “ण?” प्रत्यय होता है और 
“aq” भी ।९ अन्यादान्‌--म० Flo 7.56. 

अष्‌--भ० का० में व्यध्‌ तथा जपू से भाव भादि में अप्‌ होता है, 
जब उपसर्ग न हो ।” सब्यधान्‌- Ao का० 7.56। स्वन्‌ हस्‌ से विकल्प से अप्‌, 
जब उपसग न हो ।8 सहसाः, अस्वना--भ० का० 7,57. 

सम्‌, उप, नि, वि--इन उपसरगो के उपपद होने पर और उपसर्ग[- 
भाव में भी यम्‌ धातु से विकल्प से अप्‌ अता है, पक्ष में आत्सगिक घञ्न 
भी ।१ qo का० में केवल सम उपसर्ग पुर्वक ही रूप मिलता है । 

संयामवन्तः--भ० का० 7.57. 

“नि” उपपद होने पर गद्‌, नद्‌, पठ्‌, स्वन्‌ से विकल्प से अत्‌ प्रत्ययः 
होता है 29 म० का० में गद्‌ घातु से ही अप्‌ प्रत्यय का प्रयोग मिलता है। 
निगदान्‌ भम० Flo 7.57, 


]. अष्टाध्यायी, 3.3.50, 2, वही, 3.3.56, 
3, वही, 3.3.57. 4. वही, 3.3.58. 
5, वही, 3.3.59. 6. वही, 3.3.60. 
7. वही, 3.3.6l, 8. वही, 3.3.62. 


9. वही, 3.3 63, ]0. वही, 3.3.64. 
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Yo का० में निपूर्वक क्वण्‌ से विकल्प से अप्‌ होता है, तथा उप- 
सर्गाभाव में भी ।? afaa: go का० 7,58 


क्षित्र---भ० Ffo Ñ “डु” इत्संज्ञक धातु से भाव--आदि में “कि! 
प्रत्यय होता है ।२ लब्धिमै:-__भ० का० 7.65 


अथुच्‌ --भ० काऽ में 


“टु” इत्संज्ञक धातु से भव-आदि में अथुच्‌ 
प्रत्यय होता है ।3 श्राजपुमतीम्‌ 


“-भ०का० 7.65 
नड्‌--यञ्‌, याच्‌, यत्‌, वि 

प्रत्यय होता हे ।4 

प्रयोग उपलब्ध होता 


रन, प्रश्‍न, रक्ष से भाव आदि में नङ 
भट्टिकाव्य में अन्तिम घातु रक्ष का ही नङ प्रत्ययान्त 
है । रक्ष्णम्‌ू--भ० का० 7.66, 
TI— To का? में स्वप्‌ से भाव में नन्‌ प्रत्यय होता है ।5 स्वप्ते-- 
—¥o का० 7.66. 
किः--भ० Fro 


में उपसगे उपपद होने पर धु— संज्ञक धातुओं से 
भाव आदि में fey” 


प्रत्यय होता है ।५ विधिवत्‌--भ० का० 7.66. 

Ho का० में कर्मे उपपद होने पर धु—संज्ञक धातुओं से अधिकरण 
कारक में “कि:” प्रत्यय होता है ।7 जलघिगम्भी रान्‌--भ०कः० 7.67 | 

क्ः्यधिकारोक्त कृत्‌ प्रत्यय 

क्तिन्‌-भट्टिकाव्य में 7.67 इलोक से 7,77 तक स्त्रीलिंग कृत्‌ 
प्रत्ययों का वर्णन किया गया है। भाव तथा ag भिन्न कार) में धातु से 
स्त्रीलिंग में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है ıs सृष्टि:--म० का० 7.67, 

Wo का० में स्था, गो, पा, पच्‌ घातु से क्तिन्‌ प्रत्यय होता है ।१ 
स्थितिम्‌-_भ० Flo 7.68. 

क्यपू--म ०का » में aq, यज्‌ से भाव में क्यप्‌ होता है।?० ब्रज्यावती 
Ho का० 7.70; इज्या---भ ० Flo 2.37. 


l. अष्टाध्यायी, 3.3.65, 2. वही, 3.3.88. 
3. वही, 3.3.89, 4, वही, 3.3.90 
5. वही, 3.3.9. 6. वही, 3.3.92. 
7. वही, 3.3.93, 8. वही, 3.3.94. 


9. वही, 3.3.95, 0. वही, 3.3.96. 








96 


सम्‌ पूर्वक अज्‌, निपूर्वक सद्‌ निपूर्वक पत्‌, मन्‌, विद्‌, ga, शीङ्‌ 
Aq, इणू--इनसे प्रत्ययान्त संज्ञा होने पर भाव में क्यप्‌ होता है।! wo 
का० में विद्‌ से aqq का उदाहरण ही मिलता है। विद्या--भ० का० 7.70 
विद्‌-क्यप्‌ | 

श, aq, क्तिन्‌--क से, श, क्यप्‌, क्तिन्‌ भावादि में होते हैं ।2 भट्टि 
काव्य में “श” प्रत्यय का उदाहरण मिलता है। क्रियानू--भ० का० 7.70 | 

Ho का० में “इच्छा” यह श प्रत्ययान्त निपातन किया है ।3 इच्छात: 
अ० का० 7.70 | 

अ-भ० का» में सनादि प्रत्ययान्त से अ प्रत्यय होता है।! चड 
क्रमावतृ---म० का० 7,70 | लोलुयावान्‌- भ० Flo 4.3]. 

Ho का० में हलन्त धातु जो गुरुमान्‌ हो उससे भी अ होता है ।5 
शिक्षण--म० Fro 7.7], 

भ० का० में अति, जूति, युति, साति, हेति, तथा “कीति'' शब्दों 
का निपातन है ।° जुतिम्‌ कौतिम्‌, यृतीन्‌--भ० का० 7.69. 

अङ्‌षित्‌ तथा मिद्‌ आदि धातुओं से भाव आदि में अङ्‌ प्रत्यय 
होता है ।” 

Yo का० में त्रपा तथा व्यथ घातु के उदाहरण मिलते हैं। त्रपा- 
बन्त;--म० का० 7.7]; व्यथाम्‌ -भ० Flo 7.7]. 

युच्‌--भ० का० में ण्यन्त धातु से, आस्‌ तथा श्रन्थ से युच्‌ होता 
है ।१ प्रायोपसनया--भ० Flo 7.73, 

ण्वुल्‌--म० का० में यदि प्रत्ययान्त रोग का नाम हो तो बहुलतया 
qq से ण्वुल्‌ होता है ।9 प्रस्कन्दिकाम्‌--म० का० 7.74. रोग विशेषम्‌ । 

Ho का० में संज्ञा विषय में घातु से ण्वृल्‌ प्रत्यय होता है Il शाल- 
अंजिकाप्रख्यान्‌--भ० Flo 7.74. क्रीडाविशेषद्शान्‌ । 


]. अष्टाध्यायी, 3.3.99 2, वही, 3.3.00 
3. वही, 3.3.0]. 4. वही, 3.3. 02. 
5. वही, 3.3,403. 6. वही, 3 3.97. 
7, वही, 3.3.04. 8. वही, 3.3.07. 


9, वही, 3.3.03. 0. वही, 3.3.09. 
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इण्‌--प्रश्‍न और उत्तर के गम्यम!न्‌ होने पर धात्वर्थ निर्देश में 
धातु से इज्‌, ण्वुल्‌ होता है।! भट्ट काव्य में इण्‌ प्रत्यय का उदाहरण 
दिया गया है। कारिमू---भ ० Flo 7.75. 

ण्वच्‌--पर्याथ, अहण, ऋण, उत्पत्ति इन अर्थो के द्योत्य होने से 
ण्वुच्‌ होता है ।2 Wo का० में पर्याय अथ में ण्वुच्‌ हुआ है । प्रायोपवेशिकाम्‌ = 
Ho To 7.76 अनशन कुर्व, क्रम संप्राप्ता आक्रोश गम्यमान होने पर धातु 
से “अनि” होता है जब aa उपपद हो ।3 अजीवनि:--म० Flo 7.77. 
अजीवनम्‌ भवत्‌ | 


कुट--कृत्य संज्ञक प्रत्यय तथा ल्युट्‌ प्रत्यय उक्त अर्थं से भिन्न अर्थो 
में मी होते हैं ।4 यहाँ सूत्र में बहुल ग्रहण से । “कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ' सूत्र से 
भट्टिकाव्य में निम्न शब्द सिद्ध किया गया है । क्लेदान्तत्वम्‌-म० Ple 
7.78. 

इसमें अर्श आदिभ्योऽच्‌ “से अच्‌ प्रत्यय हुआ है तथा” अक्लेश्य- 
प्रयतन शब्दौ भावःसाघनी से भाव में सिद्ध करने के लिए "कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌” से यहाँ उचित माना गया है। भ० का० में भाव अर्थ में घातु से 
क्त प्रत्यय होता है और ag क्लान्त शब्द नपुंसक लिग हो जाता है ।? मन्दगतः 
—YWo कT० 7.79. 

Ho का० में नपुंसक लिंग भाव में त्युट्‌ प्रत्यय भी होता है 
अशोभन:----भ ० का० 7.79. 

qo का० में करण तथा अधिकरण कारक में धातु से eae प्रत्यय 
होता है ।? देह ब्रश्चनतुण्डाग्रम्‌-भ० का० 7.80. 

घ--पुल्लिग करण तथा अधिकरण को कहने के लिए प्राय: a” 
प्रत्यय होता है यदि समुदाय से संज्ञा का बोध होता है । $ अनुभा&करम्‌-- 
Ho का० 7.80 अकल्याणोत्पत्तिस्थानम्‌ | 


{ € 


खल्‌-_कृच्छ ओर अकृच्छू अर्थ वाले दुस्‌, ईषत्‌, सु उपपद होने पर 


l. अष्टाध्यायी, 3.3.0. 2, वही, 33-. 
3. वही, 3.3.42. 4, वही, 3.3.3. 
5, वही, 3.3.4. 6, वही, 3.3.5. 


7. वही, 3.3.47: 8. वही, 3.3 ]8. 
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घातु से खलु प्रत्यय आता है | दुलंभमू--म० का० 7.83, कृच्छलभ्यन | 

भ० का० में च्यवर्थक कर्ता तथा कमं के उपपद होने पर क्रमशः भ 
तथा “कृन्‌” धातुओं से खल्‌ प्रत्यय होता है ।? ईषदाढ्यंकर:--भ० का० 
7.84. च्यवथ कर्मोपपदात्‌ खल्‌ अनाइये: ईषदाढ्योऽपि | 


युच्‌--भ० का० में ईषद्‌ आदि उपपद होने पर खलर्थ में आकारान्त 
धातुओं से यच होता है |» दुरुपस्थाने- Ho का० 7,85 दु:खेन उपस्थातम्‌ 
शक्ये, कि ga: शरीरेण | 


| इसके बाद भट्टिकाव्य में यद्यपि पाणिनि के क्रमानुसार कृत्‌ प्रत्ययो 
के प्रयोग उपलब्ध नहीं हैं तथापि यत्र-तत्र ये प्रयोग मिलते हैं। पाणिनि के 
तृतीय अध्याय के तृतीय पाद तक के कृत्‌ प्रत्ययों का वर्णन भट्टि काव्य में क्रम 
से दिया गया है। चतुर्थ पाद के कुछ कृत्‌ प्रत्यय अन्यत्र मिलते हैं । इस पाद 
के निर्दिष्ट प्रत्ययान्त शब्दों में से क्त्वा sara भट्टि काव्य में निरुपपद 
और सोपपद उभयविध धातुओं से होता है। ण्मुल्‌ प्रत्यय प्रायः सोमपद 
घातुओं से होता है । खमुन, प्रत्यय केवल “कृ” घातु के कर्म उपपद रहने पर 
आक्रोश गम्यमान होने पर होता हे । सामान्यतः क्त प्रत्यय का विधान भाव 
और कमं में किया गया है। किन्तु गत्यथेक, अकमंक, Ray, शीङ्‌, स्था, आस्‌, 
वस्‌, जन, रुह और जीयं धातुओं से यह कर्ता में भी होता है। तथा अकर्मक, 
प्रत्यवसानार्थंक और गम्यर्थंक धातुओं से क्रमशः कतृ भावाधिकरण, कतृ क्म 
मावाधिकरण और कमे भावाधिकरण में यह प्रत्यय होता है । 


बत्बा--जब दो धातूवाच्य क्रियाओं का एक ही कर्ता हो तब qà- 
काल में होने वाली क्रिया को कहने वाली धातु से कत्वा प्रत्यय होता है ।4 
पवित्वा--भ० का० 3.]8. 
Ho का० में “वस्‌ आच्छादने” धातू से कत्वा प्रत्यय होकर---वसित्वा 
“-भ० का० 3.45, 
qo का० में “वस्‌ निवासे” धातु से कत्वा प्रत्यय होकर---उषित्वा--- 
म० का० 3.60. 


]. अष्टाध्यायी, 3.3.]26. 2. वही, 5,3.20; 
3, वही, 3.3.28, 4, वही, 342 
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To कार» मैं ण्मुल्‌ प्रत्यय के अर्थ में धातु से क्त्वा प्रत्यय-क्रान्त्वा 
क्रान्त्वा--म० का० 5.5]. 


ल्यप्‌--भ० काण में क्त्वा प्रत्यय के ही अर्थ में धातु से पूर्व उपसर्ग 
होने पर ल्यप्‌ प्रत्यय होता है । प्रतीय-_भ० Blo 39; विषह्य-भ० 
का० 973; प्रतीय---भ० कः० 3.9, 


ण्युल्‌ - Wo का० में आभीदण्य अर्थे में वर्तमान समानकत्त क धातुओं 
में पूवं क्रिया वाचक धातु से ण्मुल्‌ प्रत्यय भी होता है और क्त्वा प्रत्यय 
भी ।7 व्याधम्‌ व्याधम्‌-_भ० का० 5.3; स्थायम्‌ स्थायम्‌--भ० Alo 5.5]. 

समूल, AHA, जीव--इन कमंवाचो उपपदों के होने पर क्रम से हन्‌, 
कृ, ग्रह्‌ से ण्मुल्‌ होता fi? Ao का० में समूल--ह्वन का ही प्रयोग उपलब्ध 
है । समुलधातम्‌-भ० Flo ],2 समुलक | 

कतृ वाची जीव तथा पुरुष शब्दों के उपपद होने पर क्रमशः “नश? 
तथा “बह” धातुओं से ण्मृत्न्‌ होता है।१ विधृत्प्रणाशम्‌--भ० का० 3.]4. 

खमुअ --भ० का० में कमंवाची पद के उपपद होने पर कृ से खमु, 
प्रत्यय आता है जब आक्रोश गम्यमान हो ।* भीतंकारम्‌--भ० Flo 5.39, 

क्त--भ० Pro Ñ ध्रौव्यार्थंक, गत्यर्थंक, तथा भक्षणार्थक धातुओं से 
विहित क्त प्रत्यय अधिकरण में एवं भाव और कमे में भी होता है ।5 
स्थितम्‌, प्रक्रान्तम्‌ | 

प्रौव्याथेक--स्थितम्‌ू-- भ० का० 8.]25 ; शयितम्‌--म० का० 
:8.]25; गत्यर्थ क--प्रक्रान्तम्‌ू--भ ०का ० 8.]25; द्रुतम्‌ —म० का० ]0.]]; 
भक्षणार्थक--भुक्तम्‌--भ० का० 8.25; श्रृतान्वितः---भ० का० [,[. 

इन कृत्‌ प्रत्ययों का वर्णन करने के अतिरिक्त भट्टि काव्य में ङित्‌, 
कित्‌ डट्‌ प्रतिषेध तथा इट्‌ आदि का विधान भी कृत्‌ प्रत्यथों में पाणिनि क्रम 
से किया गया है | 

fea—vo काऽ में ''ओविजी भयचलनयोः” इस धातु से पर विहित 
इट्‌ आदि प्रत्यय डित्‌ होते हैं ।° द्विजितुम्‌-भ० का० 7.92, 


l. अष्टाध्यायी, 3.4.22. 2. वही, 3.4.36. 
3. वही, 3.4.43. | 4. वही, 3.4.25. 
5, वही, 3.4.76. 6. वही, | ८४2 
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Ho का० में “gia आच्छादने” धातु से परे विहित इडादि प्रत्यय 
विकल्प से डित्‌ होते gi! प्रोणे वितुम्‌--भ० का० 8.93. 

कित--भ० Flo में मृङ्‌, मृद्‌, गुध, कुश्‌, क्लिश, वद, वस्‌--इन 
धातुओं में ये विहित कत्वा प्रत्यय कित्‌ होता है ।2 अमृ डित्वा, क्लिशित्वा, 
उदित्वा---भ ० का० 7.96. 

Wo का० में रुद, विद, मुष, ग्रहि, स्वपि, प्रच्छ--इन धातृओं से 
विहित क्त्वा प्रत्यय तथा सन्‌--प्रत्यय कित्‌ होते हें ।3 मुषित्वा रुदित्वा 
Ho Plo 7.97; विदित्वा--भ० का० 898, 


म० lo Ñ इडागम विशिष्ट क्त्वा प्रत्यय कित्‌ नहीं होता ।4 


वतित्वा--म० Flo 7.03. 


इट्‌ प्रतिषेध--म० Fio में वशादि कृत्‌ प्रत्यय के परे इट्‌ का आगम 


नहीं होता ।% ईश्वरा:-_भ० का० IX.2 । 


कतृ संज्ञक “त? से परे मट्टिकाव्य में इडागम नहीं हुआ है hi क्षितौ १ 


—Fo Flo 9.73;शस्त्रहस्ता:--भ० का० 9,72 | 


म० का० में उपदेशावस्था में एकाच तथा अनुदात्तेत्‌ घातु से परे 


इडागम नहीं होता है ।? चेतव्यान्‌--म० Fo 9,3 | 

म० का० में कित्‌ प्रत्यय से परे 'श्रि' तथा उगन्त धातुओं को इटागम 
नहीं होता है ।१ युतान्‌, श्रित्वा--भ ० का० 9.3 | 

Ho का० में निष्ठा प्रत्यय के परे fea’ तथा ईदित्‌ घातुओ को 
इडागम नहीं होता ।? उद्विग्नानु---भ० का०9,6 | 


भ० का० में जिस धातु को विकल्प से इडागम होता है उसको 


निष्ठा प्रत्यय परे रहते नहीं होता ।70 उदवृत्तनयत:---भ० का० 9.[6 


]. अष्टाध्यायी, .2,3. 2, बहा LLI, 
3. वही, .2.8, 4. वही, ,2.8. 
5. वही, 7.2.8. 6. वही, 7.2.9. 
7. वही, 7.2.0. 8. वही, 7.2.4. 


9, वही, 7.2.4. ]0. वही, 7.2.5, 
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इडागस--भ० का० में वलादि आधंधातुक को इडागम हो जाता 
है ।! लवितुम्‌ भ० का० IX.23 | 

Ho का० में 'वृ' तथा ag और ऋकारान्त धातुओं से उत्तरवर्ती 
इट को विकल्प से दीर्घादेश हो जाता है ।* अवरीतुम्‌-भ० Flo IX.24 | 

Wo का० में स्वृ एव उदित धातु से परे वलादि आधधातुक को 
विकल्प से इट का आगम हो जाता है ॥४ स्वरिता--भ० Flo IX,27; 
सौता--भ० का० IX.28; गाहिता--भ० का० IX.29 | 

Ho का» में रध्‌ घातु से परे वलादि आधधातुक को विकल्प से 
इडागम हो जाता है ।* रचितुमू---म० का० IX.29 | 


l. अष्टाध्यायी, 7.2.35. 2 यही, 7727882 
3. वही, 7,2.44. 4. वही, 7.2.46. 











अध्याय आठ 


तद्धित प्रत्यय 


भट्टिकाब्य में तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग बाहुल्य से पाया जाता है । 

लगभग ]00 से अधिक प्रत्ययों के उदाहरण विभिन्न अर्थो में दष्टिगोचर 
होते हैं । इन प्रत्ययों का प्रयोग वेदिक भाषा और ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत 
कम मिलता है, पर लौकिक संस्कृत में यह प्रयोग उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त 
होता गया है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य के पस्प्षाह्लिक में इस तथ्य को 
स्वीकार किया है “प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्याः” । पाश्चात्य विद्वान इन प्रत्ययों 
के लिए नाम गौण प्रत्यय देते हैं। तद्धित प्रत्यय 'तेम्य प्रथागेभ्यः हिता: 

इस तिर्वेचन के अनुसार भट्टिकाव्य में सुबन्त पद संज्ञा, सर्वनाम, विद्येषण 
ओर अब्ययों से तथा स्वार्थिक प्रत्यय होने पर केवल प्रातिपदिक से जोड़े 
जाते हैं। कुछ समासों के साथ भी इनका प्रयोग मटिटकाव्य में मिलता 
है। प्रायः समी प्रत्ययों का प्रयोग पाणिनि नियमों के अनुसार किया गया 
है फिर भी तीन या चार स्थानों पर विभिन्न विद्वानों की शब्द भिष्पत्ति के 
विषय में वेचारिक-भिन्तता यथास्थान दर्शायी गई है। भटिट काव्य के 
तद्धितान्त शब्दों का अम्वाख्यान इस अध्याय में पाणिनि-क्रम से किया गया 
है। भट्टि काव्य में विभिन्न अर्थों में बार बार प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय 
इस प्रकार हूं 


अण्‌, अज्‌, ख, यज्‌, अज्‌, षुक्‌, ईम्‌, ण्य, AT, aA, ढ्क्‌, इनडः, घ, 
ज्यङ्‌, व्यत्‌, त्यप्‌, एण्य, टयु, ट्युल्‌, यत्‌, छ, भयट्‌, ईकक्‌, यत्‌, वति, त्व, 
तल, इमनिच्‌, ष्यज्‌, ख, GA, जाहच्‌, य, वृज्‌, च्‌ंचुप, शंकटच, त्यकन्‌ 
इतच्‌, यसच्‌, डट्‌, 4797, तयप्‌, वृन्‌, AGH, कन्‌, वति, इनि, qua. लच 
विनि, afaa, ह, थाल, थमु, अस्ताति, भन्‌, कन्‌, यत्‌, वन्‌, ष्वन्‌, छ, 
कृत्वसुच्‌, सुच्‌, तमप्‌, इष्ठन्‌, ईयसुन्‌, कल्पम्‌, पाशम्‌, अकच्‌, र, ZFF, धा, 
मयट, यत्‌, स्न, शस्‌, साति, डाच्‌, आकिनी, ज्य, छ, अज्‌, यज्‌, ठक्‌, तल्‌, 
क, डच्‌, अच्‌, टच्‌, षच्‌, ष्‌, अप्‌, असिच्‌, अनिच्‌, इ, कप्‌, त्रल, दा, हिल्‌, 
एनप्‌ आदि अतसुच्‌ । 
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इनमें से कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जितका विधान सुबन्त प्रकृति से अथ 
विशेष में किया गया है । ये प्रत्यय अपना कुछ अथे रखते हैं, जिसे प्रकृति 
से अन्वित करने पर ये परार्थाभिधानत्व को चरितार्थ करते हुँ । ऐसे प्रत्ययों 
को इस अध्याय में 'अस्वार्थिक प्रत्ययों' की संज्ञा दी गई है। जिन अर्थो का 
ज्ञान अपत्यार्थंक, समुहार्थक आदि प्रत्ययों से नहीं होता वे तद्धित-अर्थ 
पाणिनि व्याकरण में 'शेष' 4.2.92 शब्द से बतलाए गए हें । अतः इन 
अर्थो के लिए 'शैषिक प्रत्यय" नाम दिया गया है। कुछ प्रत्ययों का अस्वाथिक 
प्रत्ययों की भांति स्वतन्त्र अर्थ नहीं होता वे केवल प्रकृत्यर्थं का द्योतन मात्र 
करते हैं ऐसे प्रत्ययों के लिए 'स्वाथिक' संज्ञा का प्रयोग किया है | 

अस्वाथिक प्रत्यय--पाणिनीय अष्टाध्यायी में तद्धित प्रत्ययों का 
अःवाख्यान करते हुए सबसे पहले अपत्याधिकार दिया गया है। अपत्याधि- 
कार के अन्तर्गत एक ही अर्थ में अनेक प्रत्ययों का विधान प्रकृति भेद से 
किया गया है। इसके अन्तर्गत MATIS प्रत्यय, अपत्यार्थंक प्रत्यय तथा 
अन्य कई अर्थों में विहित प्रत्यय मिलते हैं। भट्टि काव्य में अपत्याधिकार 
के अन्तर्गत अनेक प्रत्यय पाये जाते हैं। संभवतः सर्वाधिक विस्तृत वर्णन 
भट्टि काव्य में इन्हीं प्रत्ययों का किया गया है। इसमें प्रयुक्त होने वाले 
प्रत्यय अणू, अजू, ख, यज्‌, FF, ईज्‌, ण्य, नज्‌, स्वज्‌, ढक, इनङ्‌ 5, ज्यङ्‌ 
और व्यत्‌ है । अपत्यार्थक वर्ग में ऐसे प्रत्यय दिये गए हैं जिनको संज्ञाओं में 
जोड़ने से किसी पुरुष या स्त्री की सन्तान का बोघ होता है | 

अण्‌--म० का० में 'तस्थाऽपत्यम्‌' अर्थ में । 

काकुत्स्थ:--भ० का० 2.7] ककुत्स्थः+-अण्‌--तस्याऽपत्यं ; पुमान्‌ 
राघव्‌--भ० का० 2.28 रघोरपत्यम्‌ TAT AT; कातेवीयं:--म० का ० 
533 कृतवीर्यस्य अपत्यम्‌ पुमान्‌ अण्‌ | 

Ho का० में संख्या परे रहते मातृ शब्द से 'उसका अपत्य इस अर्थ 
में अण्‌ प्रत्यय होता है ।? त्रेमातुरः--भ० का० I.25 fagri मातृणामपत्यं 
पृमान--अण्‌ | 

अण्‌--भ० का० में जनपद समान जो क्षत्रिय का नाम हो उससे 
अपत्य अर्थं में प्रत्यय होता है।१ मेथिलः-भ० का० 2.340 मिथिला 
अज्‌ । | 


]. अष्टाध्यायी, 4..[. 2, वही, 4.,68. 
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Ho का० में मनु शब्द से 'तस्पापत्यम्‌' इस अर्थं Haq और aq 
प्रत्यय होते हैं साथ ही ‘GR’ का आगम होता है यदि प्रकृति प्रत्यय समुदाय 
से जाति का बोध हो तो it 

मानुषान्‌--भ० का० 4.22 मानवान्‌ | 

खञ्‌--भ० का० में महाकुल शब्द से विकल्प से अपत्यार्थं में अञ्‌ 
ओर खबू प्रत्यय होते हैं ।2 महाकुलीनस्य--म० का० 7.80 | 

इञ्‌-भदन्त शब्द से 'तस्यापत्य' अर्थे में इन्‌ प्रत्यय होता है ।3 

दशरथे--भ० का० ॥].24 दशरसस्य अपत्य पुमान्‌ +-इन्‌; प्राभंजनि 
—Ho का० 7.67 प्रयंजन+-इन्‌ ; मैथिली--म० Fo गा.47 मैथिल 
ईन्‌ । 

बाहु आदि शब्दों से 'तस्यापत्यम्‌' अर्थ में 'इन्‌” प्रत्यय होता है ।4 
सोमित्रिभ० का० एा.47 सुमित्रा --इब 

ण्य--म० का० में fafa, अदिति तथा आदित्य से तथा “पति” 
उत्तरपद वाले शब्दों से प्राग्दीव्यतीय अपत्यादि अर्थों में 'ण्य' प्रत्यय होता. 
है ।? आदित्य--म० का० 7.52 अदिति--ण्य | 

नञ्‌, स्नन्‌--म०का० में स्त्री और पुम्स शब्दों से “स्त्रीभ्यो हितम और 
अर्थो में ननू स्नन्‌ प्रत्यय भट्टि काव्य में पाये जाते हैं ॥6 स्त्रैणं--म० ato 
5.9 स्त्री रहीत स्त्रीभ्यो हितौ arpaa; पोंस्नि-म० ato 5 9l 
पुर्मांसमहँति पृसे हिता--स्वन्‌ tele । 

ढक्‌--म० का० में स्त्री प्रत्ययान्त शब्दों में तस्यापत्यं अर्थो में oH 
प्रत्यय होता है ।? दोर्मागिनेयो--भ० का० 4.35 दुर्भगयो रपत्ये पुर्मांसी -- 
ढक -- इनडः-- वृद्धि; सौभागिनेयस्य---भ० का० 4.35 सुभगायाः अपत्यं 
पुमान्‌--ढक्‌--इनड--्वृद्धि; कानिष्ठिनेयस्य--भ० का० 5.84 कनिष्ठायाः 
अपत्यं पृमान्‌+-ढक्‌+-इनङ-वृद्धि; 'दुष्कुल' शब्द से अपत्याथे में विकल्प 
से ढक्‌ प्रत्यय होता है ।8 दोष्क्‌लेयेन--भ० का० 8.88 दुष्कूलस्य अपत्य 
पमान्‌--ढक | 


l. अष्टाध्यायी, 4.4,46. 2. वही, 4..4. 
3. वही, 4..95. 4. वही, 4.].96. 
5, वही, 4.].85. 6. वही, 4 .87. 


7. वही, 4.4.20. 8, वही, 4..42. 
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इनड---भ० का० में कल्याणी आदि शब्दों को इनङ्‌ आदेश भी 
होता है ।7 दौर्भागिनयौ--म० Flo 4.35; सौभागिनेयस्य--भ० Flo 
4.35; कानिष्ठिनेपस्य--भ«० का० 5.84 | 


घ--भ० का० में क्षत्र शब्द से अपत्यार्थं में P प्रत्यय होता 


है I 


क्षत्रियका$न्तिके --भ० का० 5.42 क्षत्रस्यापत्यं पुमानू--क्षेत्र “3 | 


ज्यड--म० का० में वृद्ध शब्द से इकारान्त से 'कोसल- से तथा 
agra’ से अपत्यार्थं में sae’ प्रत्यय होता है।* जब ये जनपद-समान 
शब्द क्षत्रिय वाची हों । कोल शब्द से sag प्रत्यय; कोसल्या--म० Fo 
Li4 को प्तलस्य राज्ञो 5पत्यं |-ज्यडः-- चाप्‌ | 

व्यत -भ० का० में अपत्याथे में भ्रातृ शब्द से व्यत्‌ और छः प्रत्यय 
होते हैं ।4 भात व्यं--म० का० 5-720 भ्रातुइपत्यं पुमान्‌ --व्यत्‌ । 

यज्‌--म० काऽ में गर्गादि शब्दों से गोत्रायत्य में यज्‌ होता है ।* 
जामदग्न्य--भ० का० ,50 जयदग्नेः अपत्यं पुमान्‌ न-यज्‌ | 


रक्तार्थक प्रत्यय --अपत्यार्थक प्रत्ययों के बाद पाणिनि ने रक्ताद्यथक 


प्रत्ययों का अन्वाख्यान किया है । भट्ट काव्य में इनका प्रयोग 'अपत्यार्थेक' 
प्रत्ययों की अपेक्षा बहुत कम है इसके केवल यत्‌, अणू, घ, वृज्‌, तल, ठक्‌ 
और ढक प्रत्ययों के ही उदाहरण विभिन्‍न अर्था में मिलते R | 

यत्‌--भ० का० में शूल एवं उरवा से संस्कृत होने पर संस्कृत KY 
भक्ष्य द्रव्य हो तो यत्‌ प्रत्यय होता है ।° 
शल=-यत्‌, शूल संस्कृतं 


a 


शूल्यमू--भ० Flo 4.9 शूले संस्कृतम्‌ = 
मांसम्‌=उरवान-यत्‌ 


मांसम्‌; उरव्यम्‌--भ० Flo 4,9 उखायाम्‌ संस्कृत 


अण्‌--भ० का० में प्रथमान्त देवता-विशेष वाची पद से 'यह 


l, अष्टाध्यायी, 4..26. 2, वही, 4..38. 
3. वही, 4.].॥72. 4. वही, 4. l *॥44, 
5. वही, 4..05. 6. वही, 4.2.7. 
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इसका देवता है” इस अर्थ में यथा--विहित अणू आदि प्रत्यय होते हैं ।* 
सोयं--भ० Flo 5.92 सूयं देवता अस्य-पूयं+- अण्‌ | 

ढक्‌--म० का० में सोर्याग्नेये 5.92 में, आग्नेये में देवतार्थेक 
प्रथमान्त अग्नि शब्द से षष्ठ्यर्थे में ढक्‌ प्रत्यय हुआ है ।2 सूर्य -अण, 
अग्नि--ढक्‌ । 

घ--भ० का० में प्रथमान्त महेन्द्र शब्द से षष्ठार्थ में घ प्रत्यय 
हुआ है।3 महेन्द्रियं--म० Flo 5.]] महेन्द्र--घ | 

वुज्‌--भ० का० मैं गोत्र प्रत्ययान्त राजन्‌, राजन्य, से समुह अर्थ में 
वृज्‌ प्रत्यय हुआ हे ।५ राजन्यक:--म० का० 7.49 राजन्यानाम्‌ समूहः 
राजन--वृजू; राजक:--भ ० Ho II,52 राज्ञां समृह:--वुज्‌ | वद्ध शब्द से 
भाव अर्थ में वृज्‌ प्रत्यय हुआ है ।* 

वाद्धंक:--भ० का० 2.55 वृद्धस्य भावो वद्धेकम्‌ + वृज्‌ । 

तल्‌--म० का० में जन और बन्धू शब्द से समूह अर्थ में Ao का० 
में तल प्रत्यय हुआ है ।९ 

जनता Ao Flo UL] जनाणम्‌ समूह:--तल्‌ बन्धृता--भ० Flo 
Ill. 23 बन्धुनाम्‌ समूह+-तल्‌ 


वक्‌--भ० का० में अचेतन पदार्थवाची प्रातिपदिक से, हस्तिन्‌ शब्द 


से समूह अर्थ में वक्‌ प्रत्यय हुआ है । हास्तिक--भ० का० II, 49 हस्तिनाम्‌ 


ag: FaR | 
दाषिक प्रत्यय--जिन अर्थो का ज्ञान अपत्यार्थक, समूहार्थक आदि 
प्रत्ययों से नहीं होता, वे तद्धित अर्थ पाणिनि व्याकरण में शेष शब्द से 


बतलाए गए हैं 'शेष' तद्धित अर्थो के लिए अण्‌ आदि प्रत्यय लगाए जाते 


हैं। भट्ट काव्य में शेषिक प्रत्यय त्यप्‌, एण्य, टयु, टयूल्‌, यत्‌, छ, मयट्‌, 


ईकक्‌, यत्‌, वति, त्व, तल, इमनिच्‌, ष्यज्‌, ख, aA, जाहच्‌, य, वज, 
FFF, चणप्‌, शंकटच्‌, त्यकन्‌, इतच्‌, यसच्‌, इट्‌, वतुप्‌, त्यप्‌, Aq, अनुक, 


कन्‌ आदि पाये जाते हैं | 

]. अष्टाध्यायी, 4.2,24. 2, वही, 4233: 
3, वही, 4.2.29, 4. वही, 4,2.39. 
5, वही, 5 2.33. 6. वही, 4.2.43, 
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थ्यप्‌--क्व शब्द ओर तसि प्रत्ययान्त कुतः शब्द से त्यप्‌ प्रत्यय 
भट्ट काव्य में पाया जाता है ।? क्वत्या--म० Blo 9.27 FIAT 
(त्य); कुतस्त्यं---म० Flo 4.39 कुत:--त्यप्‌ (त्य) | 

एण्य--मट्ट काव्य में तत्र भव अर्थ में gag से एण्य प्रत्यय होता 
है I? 

प्रावृषेण्ये--भ० का० ॥].30 प्राकृषि भवाः प्रवृषेज्पास्तेः- एण्य । 


हा---भ० का० में ate शब्द भौर अव्यय दिवं और नवतम्‌ 
से यु प्रत्यय पाया जाता है ।8 सायन्तनीम्‌-म० का० 5.65; दिवातनीम्‌-- 
Wo का० 5.65; नक्तन्तनम्‌--भ० का० 6.3; दिवातनम्‌--भ० Flo 
6.3 | 

थत्‌ --भ० का० में सप्तम्यन्त से 'साधु' 'प्रवीण' योग्या अर्थ में यत्‌ 
प्रत्यय होता है ।६ उदारवंश्या-भ० Flo L.3 उदारश्चाऽसौ वंशः तस्मिन्‌ 
साध्व्य:--यत्‌ | 

छ--भ० काठ में सप्तम्यन्त अंगुलीय शब्द से भावार्थ में 'छ' प्रत्यय 
होता है ।5 भंगुलीयकम्‌-भ० Flo 7.49 अंगूलोभवम्‌ञ-छः | 

मयद--प्रकृतिमात्र से विकार, अवयव अर्थ में मयट्‌ (भय) विकल्प 
से होता है ।५ 

हेमरत्नमय--भ० Blo 5.48 हेम्तौ रत्नानां च विकारः मयद्‌ | 

ईकक्‌--भ० का० में “शक्ति” तथा 'यष्टि' से ईकक्‌ प्रत्यय होता 
है ।7 शाक्तिक --भ० का० 4.40; याष्टीक-भ० का? 5.24 । 

यत्‌--म० का में धर्म शब्द से 'अनयेत' AF सें यत्‌ प्रत्यय लगता 
है ।8 धर्म्यासु --म० का० | 


वति--भ० का० में तृतीया समर्थं से 'तुल्य' इस अर्थ में बति प्रत्यय 


]. अष्टाध्यायी, 4.2.402. 2, वही, 4:3: I7: 
3. वही, 4.3.23, 4. वही, 4.4.98. 
5. वही, 4.3.62. 6, वही 4.3.43. 


7. वही, 4.4.59, 8. वही, 4.4.92, 
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लगता है।! उन्मदिष्णुवत्‌--म० का० 7.4 उन्मदिष्णुना तुल्यम्‌--वति; 
मावुवतू--भम० का० 6.32 भानुना तुल्यम्‌--वति | 


Wo का० में षष्ठी समर्थ से इवार्थे में वति प्रत्यय लगता है ।* 
कृतकृत्यवतु--म० Flo 6.33 कृतकृत्यस्य इव-|-वति | 


त्व--भ० का० में प्रातिपदिक मात्र से भाव में त्व प्रत्यय होता 
है ।9 द्विजत्वं--भ० का० L2] द्विजस्य भाव:--त्व ; लघुत्वं--भ० का० 
III.3] लघोः भाव:न-त्व । 


तल्‌--भ० का० में यह प्रत्यय भी प्रातिपदिक से माव में पाया 
जाता है । प्रियम्मावुकताम्‌--म० का० 4,]3 प्रियम्भावकस्य भाव:--ताल 
(ता); क्षपाटतां--भ० Fro 5.64 क्षपाटस्य Ara: aa (ता) । 


इमनिज्‌--शथु, लघु, महत्‌, कृष्ण आदि शब्दों से भट्टिकाव्य में 
माव में इमनिजू प्रत्यय पाया जाता है ।४ प्रथिमान्‌--भ० का० .47 पृथो 
मावः--इमनिज्‌ (इमन्‌); महिमा--भ० का० पा, 62 महत्‌-|-इमनिज 
लघिम्ना-भ० का० II.7 लघु--इमनिजू; कुष्ठिमानं--भ० sto 5.88 
कृष्ण इमनिज्‌ | 


ष्यज्‌--भ० का० में चातुर्वण्य 'त्रिलोकी' शब्द में ष्यज स्वार्थ में 
लगता है ।* त्रेलोक्येन---म० का० 5.2] त्रिलाकी --ष्यज | 


म० का० में गुणवाचक धय आदि से ष्यज्‌ प्रत्यय भाव में लगता 
है ।९ धैयं--भ० का० 6,8 | 

य--भ० का० में aeg शब्द से भाव में 'य? प्रत्यय लगता है ।? 
सख्यस्य--भ० का० 6,72 | 

वुजू--भ० का० में योपध शब्दों से जिनके अन्त्य अक्षर से पूर्वे गुरु 
हो qa प्रत्यय लगता है 8 रामणीयकम्‌--म०का० 6.76 | 


], अष्टाध्यायी, §,.5. 2. वही, Siite 
3. वही, 5.2.9. 4, वही, 5..22. 
5, वही, 5..24, पर वातिक चा तुरवेण्या- 

दीनां स्वार्थं उपसंख्याम्‌ | 6. वही, 5..24. 


7. वही, 5,.26. 8, वही, 5.4.32. 
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ख---भ० का० में अनुकाम शब्द द्वितीया समर्थ प्रातिपादिक से 
'गामी' अर्थ में ख प्रत्यय होता है।! अनुकामीनतां--भ० Flo 5.5 
यथेच्छुगामितां- ख | 
n भ० का० में द्वितीयान्त पर और पुत्र, पौत्र शब्दों से 'अतुभवति' 
ae में ख प्रत्यय होता है ।2 परम्परीणां--भ० का० 5.45 परांश्च, परत- 
रांश्च अनुमवति+-ख; पुलपौलीणतां--भ० का 5.]5 पुलपौलाऽनुमवित | 
खज्‌--भ० का० में 'हैयंगवीन' यह खज्‌ प्रत्ययान्त निपातन किया 
या है ।3 हैयंगवीनं-भ० का० 572 | 
जाहच्‌--भ० का० में कर्णं शब्द से उसका मुल अर्थ में जाहच्‌ 
प्रत्यय होता है ४4 कर्णजाहविलोचना--भ०का० 4.6 HINA ले HATS 
HTF | 
चुंचुपू-चंणप्‌ू--भ० का० में तृतीया समर्थ से प्रसिद्ध अर्थ में 
qaq तथा चणप्‌' प्रत्यय होते हैँ S असचुचु--भ ०का० IL32 शस्त्र प्रसिद्ध:; 
मायाचणं---भ० का० [32 saia मायाविनम्‌ | 
aimaq = क्रिया विशिष्ट साधनवाची वि उपसगे से स्वार्थ में 
'शंकटच्‌” प्रत्यय भट्टि काव्य में पाया जाता है । विशंकटः-~म० का० 
II.50 विशालः | 
त्यकन्‌-_भ० Flo में आसन्न और आरूढ अर्थं में बर्तमान अधि 
ओर उप्‌ उपसर्गो से त्यकन्‌ प्रत्यय लगता हैं? । समुद्रोपत्यका, पंर्वेता5वित्यक्रा 
— Ho का० 5.89; सागराऽऽसन्ता त्रिकूटपवतोप रिस्थिता। 
इंतच्‌--भ० का० में प्रथमा समर्थं तारका आंदियों से 'अस्य' अर्थ 
में 'इतच्‌” प्रत्यय होता है जब तारकादियों का 'संजात' विशेषण हो।” 
रण पण्डिताः --भ० का० 8.42 युद्ध कुशानतः इतच्‌ सदसद्विवेकवती बुद्धि ` 





पण्डा, सा संजात! एषां ते पण्डिताः | 


दयसच--भ० का० में प्रथमा समर्थ से 'अस्थ इस अर्थ में दृयसच्‌ 


प्रत्यय हुआ है 8 सम्पन्नतालद्वयसः-भ० ato ].50 सम्पन्न'तालः प्रमाण- 
मस्य-[- दशसच्‌ | 

l. अष्टाध्यायी, 4.2.0. 2, वही, 5.2.7. 

3. वही, 5.2.22. 4. वही, 5.2.24. 

5, वही, 5.2.26. 6. घही, 5.2.34. 


7. वही, 5.2.36. 8. वही, 5.2.37. 
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डह--भ० का० में संख्यावाची षष्ठ यन्त प्रातिपदिक से 'प्रण:” 
अर्थ में इट्‌ प्रत्यय होता है it अष्टमे--भ० का० [7.68 अष्टानाम्‌ पूरणे 


+2 | 


बलुप्‌--भ० का० में प्रथमान्त 'तद्‌’ से 'इसका' इस अथं में वतुप्‌ 
प्रत्यय होता है। प्रथमान्त का परिमाण उपाधि होने पर ।? तावदुभि:--- 
Ho का० 7 52 तत्‌ परिमाणमेषां ते+-वतुप्‌ । 

तयप्‌--अवयव अर्थ मैं वर्तमान संख्यावाची प्रथमान्त प्रातिपदिक 
से 'इसका' इस अर्थ में 'तयप्‌' प्रत्यय होता है ।3 समन्ध्यात्रयम्‌--भ० Fo 
8.]3 त्रयो अवयवा सख्य तत्‌ त्रयं+-तयम्‌ | 

वुनू---भ० का» में सप्तमी समर्थ पथिन्‌ शब्द से 'कुशल' अर्थ में 
AT प्रत्यय होता है ।# पथिकान--भ० का० II.43 | 

भट्टि काव्य में 2 43 इलोक की टीका में कहा गया है कि जयमंगल 
ओर मल्लिनाथ ने “पथिकान” में “तत्र कुशल: पथ: 5,3.63 सूत्र से ठक 
प्रत्यय माना है। पर यह उचित नही है। क्योंकि इससे पहले “गोषदा- 
दिम्यो बुन्‌” 5.2.62 सूत्र से इस सूत्र में “बुन्‌” प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है 
ओर ga होने पर “पथक” रूप बनेगा । इससे “पन्थानं गच्छतीति” fang 
करने पर “पथ: SHA” 5,7 इससे ष्कन्‌ होकर पथिकः रूप बनता È । 

अनुक्‌ू--अनुक्‌ शब्द afg काव्य में “चाहने वाला” अर्थ में कन्प्रत्य- 
यान्त निपातित किया गया है ।5 अनुका-_भ० का० 4.]9 कामुकी | 

कन्‌--भ० का० में प्रथम समर्थ से “इसका” इस अर्थ में कन्‌ प्रत्यय 
किया गया है ।° मत्कम्‌- Wo Flo II.32 अहं ग्रामणी रस्य -H कन्‌; स्वर्का? 
--भ० का० IX.(29 तं ग्रामणीरेषां ते--कन्‌ । पंचमी समर्थ “तन्त्र” से 
अचिरापह्लतम्‌ अर्थे में कन्‌ प्रत्यय होता है ।? तन्त्रकनिभे--भ० का० 4.।0 
तन्त्रत्‌ अचिराऽपहृतः-कन्‌ । 

मत्वर्थोय प्रत्यय--जब किसी व्यक्ति के पास या अधिकार में किसी 
वस्तु का होना प्रकट किया जाता है, तब उस वस्तु वाचक शब्द के साथ 
मतुप्‌ आदि प्रत्यय जोड़े जाते हँ ।8 भट्ट काब्य में बहुत्व, निन्दा, प्रशंसा 


], अष्टाध्यायी, 5,2.48, 2. वही, 5,2.39. 
3. वही, 5.2.42, aragi, 5 2.62. 
5 «वही! 5/2474. 6. वही, 5.2.78. 


7,.वही, 5.2.70. 8. वही, 5,2.94. 





be 





2I] 

तथा संसर्ग अर्थो में नित्ययोग और अतिशायन अर्थो में इन प्रत्ययों का प्रयोग, 
पाया जाता है, इसके लिए afer काव्य में वति, इनि, qaa ललच विनिः 
प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है । बहुत्व अर्थ में-_अभ्युपायवान्‌ qo ate 
6।4; प्रशंसा अथ में--वीरवती-_भ० का० 7.38, धीमान्‌-_म० का० 
III.52; नित्ययोग अर्थ में-अक्षमालावान्‌--भ० Fio 56. 

संसग- निन्दा अर्थं में--हनुमन्तं--म० का० 6.97. युक्‍त अथ में 
अन्य उदाहरण --विस्मयवन्ति--]][.5; अरविन्दव्यतिषंगवान---भ० ato 
प,40; तडित्वन्त:--म० का० 7.3; कुण्डपाय्यवतां--म० का० 6.68. 

वति--भटिट काव्य में--यतिवत्‌--म० का० 7.57 तुल्य अथे में 
उदन्तान्‌--भ० Flo 8.6. 

इति--भटिट काव्य में--पद्मिनी, मानिती--म० का० IL6; 
पतत्त्रिण:--म० का० 7.59 

वलच---भदिट काव्य में--कृषि शब्द से भत्वर्थ में लच प्रत्यय 
होता है ।! कुषोवला:--भ० का० 7.48 | 

लच्‌--भ० का० में--सिध्मादि “गण पठित प्रातिपदिकों से भत्वर्थ 
में लच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है।2 पर्गलीभूतसानू--म० Flo 6.46. 
पणीनि सन्ति येषां ते । 

विनि---भ ० का» में--तपस्‌ शब्द से मत्वर्थ में विनि प्रत्यय होताः 
है ।3 तपस्विनां--भ० का० 5.77. 

स्वाथिक प्रत्यय - स्वाथिक प्रत्यय प्रकृत्यर्थ के द्योतक मात्र होते हैं,. 
व।चक नहीं, वे अज्ञात प्रकृत्यथ का द्योतन करते हैं। इनका वर्णन अष्टा- 
ध्यायी में पांचवे अध्याय के तीसरे और चोथे पद में किया गया है। भटिट 
काव्य में विभिन्न अर्थो में मिलते हैं। भटिट काव्य में स्वाथिक प्रत्यय तसिल्‌, 
ह, थाल, ay, अस्ताति, भन्‌, कन्‌, यत्‌, वुन, ष्वुन्‌, छ, कृत्वसुच्‌, सुच्‌, 
TAT, इष्ठन्‌, तरप्‌, ईयसुन्‌, कल्पप्‌ पाशप्‌, अकच्‌, र, डुपच्‌, धा, मयद्‌, 
यत्‌, स्व, शस्‌, साति, डाच्‌ ण, ड, आकिनी, ज्यू, ध, अण्‌, अज्‌, यज्‌,. 
ठक्‌, तल्‌, क, तसिल्‌, डच्‌, अच्‌, टच्‌, षच्‌, ष अपू, असिच्‌, अनिच्‌, इ, कप्‌, 
त्रल, दा, हिल, एनप्‌ आहि, अतसुच्‌, प्रत्ययपाये जाते हे | 

तसिल्‌--भ० का० में पंचम्यन्त किम्‌, सर्वनाम, से तसिल्‌ प्रत्ययः 
होता है 4 कृतः--भ० Flo X.58; तत:--भ० का० II.29; यतु---भ० 
का० 6.26; सर्वत्‌--भ० Flo 2.66. 


]. अष्टाध्यायी, §.2,2. 2. वही, 5,2.97. 


3, वही, 5,2.402, 4. वही, 5.3.7. 
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त्रलु-म० का० में सप्तम्यन्त किम्‌, सर्वनाम, बहु से त्रल्‌ प्रत्यय 
होता है | तत्र--भ० का० ॥,25; परत्र--भ० का० 7.84; एकत्र---म ० 
का० I]J.2]. 

ह--भ० का० में सप्तम्यन्त “इदम्‌” “हु” प्रत्यय लगता है ।2 
इह---भ ० का० 6.]2. 

दा--म० का० में सप्तम्यन्त सर्व, एक, अन्य, किम्‌, यद्‌, तद्‌ से 
कालवाची होसे पर दा प्रत्यय लगता है ।3 यदा--भ० का० 53; तदा 


—Ħo का० II.53; सर्वदा--भ० का० I].]3; कदा-_भ० का० 7.23 
सदा Ho का० 7.88. 


हिल--भ० का० में सप्तम्यन्त सवंनाम से विकल्प से “हिल”! 
प्रत्यय लगता है ।4 


थाल--म० का» में प्रकारार्थेक ''तद्‌ ” शब्द से थाल्‌ प्रत्यय होता 
है ।5 तथा--भ० का० II.39. 

थमु--भ ० का० में प्रकारार्थंक “इदम्‌” से थमु प्रत्यय लगता है ıs 
इत्थम्‌ Ho का० ].23, 


अस्ताति भ० का० में दिशा अर्थ में रूढ दिशा और देश अर्थ में 
वर्तमान सप्तम्यन्त, प॑ंचम्यन्त तथा प्रथमान्त पूर्व आदि से स्वार्थ में अस्ताति 
प्रत्यय लगता है ।? पुरस्तात्‌-_भ० Flo I.22 सामने; उदक्‌--भ७ का० 
7,5]. उत्तर; प्रत्यक्‌--भ० का० ]4.]6. पूर्वे । 

घा--म० का० में प्रकार अर्थ में वर्तमान संख्यावाची शब्दों से 
स्वार्थे में ' घा” प्रत्यय ।8 शतधा --स० का० 5.25. 


Ho काग में “बहु” शब्द से “धा” प्रत्यय विकल्प से आता है, क्रिया 
की आवृत्तियों में थोड़ा-थोड़ा अन्तर होने पर ।१ ददृशे बहुधा अ्रमनू--म० 
का० IX.62. 


]. अष्टाध्यायी 5.3..0. 2. TAMTA A A 
3. वही, 5.3.5, 4. वहो, 5.3.2]. 
5, वही, 5.3.23. 6. वही, 5.3.24. 
7, वही, 5.3.27, 5.3.40. 8. वही, 5.3.42. 


9, वही, 5.4.20. 
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भट्ट काव्य में “बहुधा” में प्रकार अर्थ में “संख्याया विधार्थे घा” 
5.3.42 सूत्र से धा प्रत्यय किया गया है । । 

छृत्वसुच्‌---म० का० में क्रिया की आवृत्ति की गिनती में वर्तमान 
संख्यावाची शब्दों से स्वार्थ में कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होता है l शतक्कत्व:--म० 
का० 8.]22. 

सुचू--भ ० का० में दिव्‌, चतुर्‌ शब्दों से क्रिया की आवृत्ति की 
गितती में सुच्‌ प्रत्यय होता है ।? द्विष्कुवेतां--म० का० IX.63; चतुष्कुव॑न्‌ 
—Fo का० [X 63. 

शस्‌--म० का० में बहु और अनेक से cary में शस्‌ प्रत्यय होता 
हे ।3 बहुश:--भ० का० £.4.; अनेक शः--भ ०क।० 5.90. 

तसि--भ० क्का० में उपादान में जो पंचमी उससे तसि प्रत्यय होता 
है, जबकि उसका “हा” और “रुह” के साथ सम्बन्ध न हो 4 नमस्त: 
Ho का० IIT 24, 

च्वि--भ० का० HH, भू, अस्‌ धातु निष्पन्न रूप के योग में विकार 
को प्राप्त हुई प्रकृति में बर्तमान विकार वाचक शब्द से परे विकल्प से 
च्वि प्रत्यय होता है।" ऊरीकृतम्‌--भ० Fio 8.ll; रहीभूतं--म० Flo 
8.55; नवीबूतरप्त:---भ० Flo XG; श्रेणी मूतानि--म० Flo 5.80; 
सुमनी मवन्ति--म० Fro I.54. 

साति--म० का० में कु, भू, आस के योग में सम्पत्ति के aut 
से विकल्प से साति प्रत्यय होता है ।9 सम्पूर्णता का अर्थ द्योतित होने पर। 
कृशानुसाद्‌भूते-_म० का० 4.7 कार्स्न्येन अग्नीमूते; सपंसाच्‌--भ० Fle 
4.45 Teega सपंभूत; भस्मसातू--म० Flo 4,58 PRETA 
मस्मोमूता | 
डाच--भ ० का० में अव्यक्त ध्वनि के अनुक रण डाच्‌ प्रत्यय होता 
है ।7 शक्‍वाकायदिभ:--भ० Flo 8,65. शकोवद्भि: | 

आकिनिच्‌ --भ० का० में असहाय वाची एक शब्द से स्वार्थ में 
आकिनिच्‌ प्रत्यय होता है 8 एकाकिती--भ० Flo 5.66 


], अष्टाध्यायी, 5,4,[7. 2, वही, 5.4.।8. 
3. वही, 5.4.42. 4, वही, 5.4.54. 
5, वही, 5.4.50. 6. वही, 5.4.52. 


7, Tel, 5457 8, 48", 5.3.52. 
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कल्पपू-- भ० Flo में ईषदसमापित अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से 
'कल्पप्‌ प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं ।! शतमन्युकल्प:--म० Flo [.5 ईषद- 
समाप्त: शतमन्यु; गिरिकल्पम्‌--म० का० 6.4) ईषद्समाप्ताः गिरवः; 
प्तमस्कल्पानू---म० का० IX. 59 ईषदसमाप्तानि तमासि | 

पाशप्‌--भ० का० में कृत्सित अर्थ में वतेमान प्रातिपदिक से स्वार्थ 
में 'पाशप्‌' प्रत्यय होता है ।2 रक्षस्पाशान्‌--म० का० IX. 52 कुत्सितानि 
रक्षांसि; धनुष्पाशभृत:--म० का० IX.60 कुत्सितं धनुः । 

तमप्‌, इष्ठन्--भ ० का० में अतिशय विशिष्ट अर्थ वाले gara से 
स्वार्थ में तमप्‌ तथा इष्ठन्‌ प्रत्यय होते हैं।3 दो में से एक का अतिशय 
द्योतन करने के लिए तरप तथा ईयसुन्‌ प्रत्यय लगते हैं । agai में से एक 
अतिशय बताने के लिए तमप्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्यय लगते हैं। ईयस्‌ और इष्ट 
प्रत्यय प्रायः लौकिक संस्कृत में विशेषणों के साथ जोड़े जाते Ë | परन्तु 
वेदिक माषा में कछ ऋकारान्त प्रातिपदिक के साथ भी इनका प्रयोग 
मिलता है ।* यथा--कतृ +-इष्ठकरिष्ठ (ऋ.) 


वृद्धतमः-भ० का० II.44; सुहृतम्‌ू---भ० Blo XII.37; वरिष्ठः 
--भ०का० I.l5; बंहिष्ठ: भ०का० IL.45; गरिष्ठम--मन्का०.45, 


तरप्‌, ईयसुन्‌--म० का० में द्वित्व के वाचक शब्द के उपपद होने 
पर तथा विभज्य, वि भक्त्व्य अर्थ के उपपद होने पर अतिशय विशिष्ट 
स्वार्थवाची शब्द से तथा भेद--प्रयोजक--धमंवाचक शब्द से तरप्‌ तथा 
ईयसुन्‌ स्वाथिक प्रत्यय होते हैं ।° प्रातस्तराम्‌--भ० का० 4.।4; पुष्यति- 
तराम्‌--म० Flo 4.29; क्नीयान्‌--म० का० ॥.5]; प्रेयसी--भ०का० 
XXIT.28 ! 


अकचु--म ० का० में अव्ययों तथा सबंनामों से प्रागिवीय अर्थों में 
अकच्‌ प्रत्यय होता है।? असकौ--म० 5$.5 | 


मयट- Yo plo Ù प्रकृतोपाधिक अर्थ में वतंमान प्रथमान्त प्राति- 


]. अष्टाध्यायी, 5.3.67. 2. वही, 5.47. 
3. वही, 5.3.55, 4. वही, 5.3.58, 5.3.59. 
5. वही, 5,3.57. 6, वह, 5.3.7], 
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पदिक से स्वार्थ में मयट्‌ प्रत्यय होता है।! मायामयान्‌-म० का० 7.07 
मायामय स्वाभावान्‌ | 
यत्‌--भ० का० में अथं शब्द से तादध्ये में यत्‌ प्रत्यय हुआ है ।“ 
अध्यम्‌-भ० का० 6.7 | 
ज्यू--म ० का० में चतुर्थी समर्थं अतिथि शब्द से तादध्य में ज्य्‌ 
प्रत्यय होता है ।3 आतिथ्य---म० का० ॥.26 | 
तल्‌--म० का० में देव शब्द से स्वार्थ में 'तल्‌' होता है ।4 अधि 
देवता--भ० का० II.47 | 
डच्‌ -भ० का० में 'निस्त्रिश/ आदि शब्दों की सिद्धि के लिए 
'तत्पुरुष समासावयव संख्यावाचक उत्तमपद से भी डच्‌ प्रत्यय का प्रतिपादन 
होता है 5 निस्त्रिशाभ्याम्‌- Yo का० 4.46 | 
टचू--म० का० में अव्ययी माव समास में शरत्‌ आदि शब्दो से 
angra टच्‌ प्रत्यय होता है ।९ अनुदिशम्‌--म० का० 2.8 | 
चवर्गान्त, दकारान्त, षकारान्त तथा हकारान्त द्वन्द्व से समासान्त 
टच प्रत्यय होता है यदि वह समाहार विहित हो ।” वाकृत्वचेन--म० का० 
4.l6 । 
षच्‌--भ० Flo में स्वांगवाचक सक्थिशब्दान्त तथा स्वांगवाचक 
अक्षिशब्दान्त ब्रीहि से समासान्त षच्‌ प्रत्यय होता है। कषायाऽक्षः— 
Wo का० 5.83; धौता5क्ष:---भ ० का० 4,50 | 
षं--भम० Flo Ñ द्विमूधेन्‌ तथा त्रिमूर्धन्‌-बहुत्रीवि से समासान्त 'ष 
प्रत्यय होता है ।? द्विमूर्घनि, त्रिमूर्धान्‌-भ० Fio 4.4] | 
अति ०-- Ho का० में दुम्‌ शब्द परवर्ती मेधस्‌ शब्द से बहुब्रीहि से 
नित्य समासान्त असिच्‌ प्रत्यय होता है ।१ दुर्मघसः--भ० का० XX.34 | 


|. अष्टाध्यायी, 5.4.2]. 2. वही, 5.4.25. 
3, वही, 5.4.26 4. वही, 5.4.27 । 


3. अष्टाध्यायी, 5.4.73 पर वातिक “डच्‌ प्रकरणे संख्यायास्ततपुरुषस्योप 


संख्यानं paed निस्त्रिशाधर्थम्‌ i” 


6, अष्टाध्यायी, 54.]07. 7, वही, 5.4.06. 


8, वही, 5.4.05. 9. वही, 5 4.22. 





26 

अनिच्‌ 

कपू---भ० का० में उरः आदि अन्त्यावयव शब्दों से बहुब्रीहि समास 
होने पर 'कप्‌' प्रत्यय होता है |! भिन्ननौक:-_भ० का० 5,88 | 

Ho का० में नदी संज्ञकान्त बहुब्रीहि से स्वार्थ में 'कप्‌' प्रत्यय 
होता है।१ अस्रीकः--भ० Fio 4.29 Wo का० में जिस बहुत्रीहि से 
किसी भी समासान्त प्रत्यय का विधान नहीं किया गया है उससे स्वार्थ में 
विकल्प से एप्‌ प्रत्यय होतः है ।3 आपीतमधूका-भ० का० 5.70 | 

एनप्‌ भ० का० में सप्तम्यन्त दक्षिण शब्द से अस्तात्यर्थं में एनप्‌ 
प्रत्यय होता है अवधिमान पदार्थ दूरवर्ती न होने पर ।4 दण्डकान्‌ afad- 
नाऽहं भ० To 8.08 | 

आहि--म० काए० में अस्तात्यर्थ में सप्तम्यन्त 'उत्तर' शब्द से भाहि 
प्रत्यय होता है i> अवधि मान पदार्थ के द्रवर्ती होते पर ।९ उत्तराहि वसन्‌ 
रामः समुद्राद्‌ रक्षसां पुरम्‌ । Ho Flo 8.]07 | 


अतसुच्‌ भ० Fio में दिक्‌ अर्थ में वतमान दक्षिणा शब्द से: 
‘AIGA’ प्रत्यय होता है ।? दक्षिणत:--भ० का० B.407 | 





, अष्टाध्यायी 5.4.5], 2. वही, 5:4. 53. 
3. वही, 5.4.]54. 4. वही, 5.3.35. 
5. वही, 5.3.38. 6. वही, 5.3.39. 


7. वही, 5.3.28, 








अध्याय नवाँ 


वाक्य रचना. 


भाषा की महत्त्वपूर्णं इकाई वाक्य है। यह अपने अभीष्ट अथ १) 
प्रकट करने के लिए शब्दों को यथास्थान रखने की विधि है। विभिन्‍न 
भाषाओं में वाक्य रचना भिन्न-भिन्न प्रकार से होती है; मुख्यतया वाक्य 
रचना में पदों के परस्पर समन्वय, कारक. और क्रम; इन Ta, बातों का 
विशेष ध्यान रखा जाता है। विभक्ति प्रधान भाषा होने के कारण संस्कृत 
में शब्दों के क्रम का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इसमें पदों का सम्बन्ध 
शब्द से संयुक्त विभक्ति से निर्धारितः होता है, चाहे क्रम कुछ भी हो। 
गद्यात्मक सस्कृत रचनाओं मे; सामान्य; Sh से शब्दों: का; क्रमः कर्ता, कर्ता 
के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण, फिर क्रिया विश्लेषण, अन्या अव्यय और 
अन्त में क्रिया शब्द के रूप में होता है। पर भट्टिकाव्य पद्यमयी रचना है 
इसलिए इसमें शब्दों के क्रम का सही विश्लेषण करना संभव नहीं है । 
भट्टिकाव्य में कारक का पाणिनि क्रम से विस्तृत वर्णन किया गया है । वाक्य 
रचना में अव्यय शब्दों, सवेनाम, तुलनार्थक और अतिशय बोधक़ प्रत्ययों, 
कृत्यप्रत्ययान्त क्रियाः शब्दों; faga शब्दों, उपसगे, संयोजक, अथ; इति ओर 
विस्मय. सूचक अब्ययों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनका वर्णन इस अध्याय 
में कारक वर्णन के बाद किया गथा है । 


भट्टिकाण्य में पदों का परस्पर समस्वय 

भट्टिकाव्य में पदों का पारस्परिक सम्बन्ध लौकिक संस्कृत में पाये 
जाने वाले नियमों के समान ही पाया जाता है | भट्टि काव्य में कर्ता के 
वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता ६ । सौऽ- 
ध्येष्ट वेदांस्त्रिदशान्‌--भ० का० ].2 । 

जब दो या दो से अधिक कर्ताओंका च शब्द के द्वारा सम्बन्ध हो 
तथा वे भिन्न-भिन्न वचनों के हों तो उनकी संख्या के अनुसार वचन लगता 


है । 
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- 


अन्योन्यं स्म व्यतियुक्तः शब्दान्‌ शब्देस्तु भौषणान्‌ । 
उदन्वांइचानिलो दधतो ख्रियमाणा च राक्षसी i! भ० का० 8.6. 


जब विधेय में रूप में कत या क्तवतु प्रत्ययान्त का प्रयोग होता है 
'तो क्त प्रत्ययान्त के लिग और वचन कर्म के अनुसार तथा क्तवतु प्रत्ययान्त 
के लिग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्त--अघ सीता मया दृष्टा 
Ho Flo 8.]00 | 


प्रत्यूचे बालिनं रामो ताकु5तं FATAGA । 
यज्वभिः gefa: ga: जरदि भइच कपोइबरः ॥ Ho का० 6 37 





विशेषण या संज्ञा शब्द का विघेय के रूप में प्रयोग होने पर afe- 
काव्य में उसके साथ अस या भू धातु का रूप कहीं-कहीं अनुमित रहता È । 

परिपर्युदधे रूपमा धुलोकाच्च दुलंभम | 

भावत्क दृष्टवत्स्वेतदस्मास्वधि सुजीवितम्‌ ॥ म० का० 5 69 

विशेषण में लिग, विभक्ति और वचन वही होता हे, जो विक्षष्य में 
होता है | 


सदरत्न मुक्ता फल वष्त्र भाजि विचित्र घातूनि सकाननानि । 
स्त्री मिर्यतान्यप्सरसामिवौद्यमेरोः शिरांसौव ग॒हाणि यस्याम्‌ । 
Wo का० ],7 


लेकिन जिन संख्या वाचक शब्दों के लिग और वचन निश्चित हैं, 
उनमें परिवर्तन नहीं होता । 


सन्त्याजयांचका राऽथ सीतां क्शितिबाहुना । Ho का० 5.04 


तत्‌ शब्द में वहो लिग, वचन और पुरुष होता है, जो यत्‌ शब्द में 
होता है। इनमें कारक वाक्य में इनकी स्थिति के अनुसार होता है । 


न तज्जलं यन्न सुचारु पंकजं न पंकजं तद्‌ यदलीनषद्पदस्‌ । 
न षट्‌ पदो$सो न जुगुंज यः कलं न गुंजितं तन्न जहार यन्मनः । 
Wo FTo 2.]9 
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वाक्य में आये संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ जो सम्बन्ध होता है 
उसे कारक कहते हैं और उसको प्रकट करने के लिए जो विभक्ति लगाई 
जाती हैं उन्हें कारक faafaa कहते हैं । वेयाकरणों के द्वारा संज्ञा शब्दों 
का क्रिया के साथ सम्बन्ध दिखाने वाले 6 कारक माने गए हैं । कर्ता, कमं 
करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण । सम्बनेधन और सम्बन्ध को कारक 
नहीं माना जातां, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा सम्बन्ध नहीं होता । इन 
कारक विभक्तियों का प्रयोग जनसामान्य में प्रचलित प्रयोगों के आधार पर 
हो सके इसलिए पाणिनि ने स्वय नियम देते हुए भी इनका प्रयोग कर्ता को 
'विवक्षा पर छोड़ दिया है । अन्य माषाओं में अलग-अलग कारकों को संख्या 
“पाई जाती है । फिन्निश भाषा में l4, तोखारियन भाषा मं एक वचन 
में 8 कारकों का तथा बहुवचन में 9 कारकों का प्रयोग मिलता है । कई 
अन्य मारोपीय शाखाओं में कम होकर 2 ही कारक रह गये हैं, अन्य को 
आपस में मिला दिया गया है । ग्रीक और लैटिन में केवल एक ही कारक 
कई अन्य कारकों का काम करता है । ग्रीक भाषा में सम्प्रदान का कारक 
ही करण, सम्प्रदान, अधिकरण को सूचित करता है ओर सम्बन्ध का कारक 
सम्बन्ध और अपादान को मी बताता है । लैटिन भाषा में केवल अणादान 
ही अपना, करण और अधिकरण का अर्थ प्रकट करता है ।! भारतीय मूल 
भाषाओं में भी कारकों को मिला लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पाली 
और प्राकृत भाषाओं में सम्प्रदात और सम्बन्ध कारक को प्रायः मिला दिया 
गया है । संस्कृत भाषा में कारकों का प्रयोग विस्तार से किया गया है । इस 
विस्तार के कारण ही मैक्समूलर यह सोचने के लिए विवश हुआ कि संस्कृत 
भाषा में कारकों का प्रयोग कठिन है ।? 
afg काव्य में कारक प्रयोग पाणिनि के नियमों के अनुसार किया 

गया है। केवल कुछ स्थानों पर ही अनियमितताएँ पाई जाती हैं जिनका 
वर्णन यथास्थान किया गया है। 


l. Cf. Taraporewala, Skt. Syntax. p. 26 ff. 

2. The use of the tenses and modes is comparatively simple; 
on the other hand, the use of the cases, being much less 
definite than in Latin and Greek presents some difficulties. 

— Max Muller as quoted by M. Williams Grammar for 


Beginners. 
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भट्टि काव्य में कारक प्रकरण का वर्णन 8.70 से 8.30 तक के 
इलोकों में किया गया है। ज्यादातर इसमें एक सूत्र का एक ही उदाहरण 
दिया गया है, पर कभी ? या 3 उदाहरण भी दिए गए हैँ! 2.3.33, 
.4.89, .4.96 ( सूत्र 2.3.29) के छः और अष्टाध्यायी सूत्र 2 3.69 के 
7 उदाहरण में मिलते हे । अत: इस विषय में डॉ० नारंग! की टिप्पणी कि 
समी कारक सूत्रों के एक-एक ही उदाहरण दिए गए हैं । उचित प्रतीत नहीं 
होता | इसी तरह एक विशेष सूत्र “अकथितं च” का संकेत देते हुए कहा 
गया है कि जिन सूत्रों की वातिकों से व्याख्या की आवश्यकता थो भटिट 
काव्य में पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया गया है ।2 किसी सीमा तक यह ठीक 
है कि उसी स्थान पर सूत्र की व्याख्या वातिकों के द्वारा नहीं को गई है, 
पर अन्यत्र वातिकों के भी उदाहरण मिलते हैं। "अकथितं च ।? .4.5] 
सूत्र के विषय में कहा गया है कि इसकी व्याख्या “दुह्याच्पच्दण्ड' वातिक 
से हो सकती थी लेकिन भटिट काव्य में इस qa का केवल एक उदाहरण 
दिया है और सभी उदाहरणों को छोड़ दिया है | ऐसा नहीं है, अपितु भट्ट 
काव्य में विशेष रूप से इस सूत्र की व्याख्या “दुह्याच्पच्‌दण्ड--?? वातिक 
से छठें सगं के 8 से [0 वें श्लोक में की है। fat इस वातिक के 8 
उदाहरण दिए गए हैं । वहाँ केवल उन्हीं द्विक मंक धातुओं के उदाहरण नहीं 
दिये जिनका वातिक में निर्देश है बल्कि उनसे अर्थ साम्य रखने वाली अन्य 
धातुओं के मी उदाहरण. हैं। पाणिनि के सूत्रों के क्रस से उदाहरण देते हुए 
भटिट काव्य में वातिक और बैदिक सूलों के उदाहरण छोड़ दिए गए हैं । 
पर सामान्य रूप से काव्य में अन्यत्र वातिकों के भी उदाहरण दिए गए हैं। 
केवल वैदिक सूत्रों को क्रम से निकाला गया हे | 





सर्वेश्रथम भट्टि काव्य में .4.23 से L.454am पाणिनि सूत्रों के 


l. Bhatti Kavya, A Study, Delhi, 969, pp. 96. 
4] case endings. In all the sutras injuncting the ending of 
acase, only one example is given throughout the Bhatti 
Kavya, 

2. Bhatti-Kavya—A Study, Dr. Narang. 
Such examples which require a further explanation with the: 
help of the vartikas, are not treated fully in the Bhatti- 
Kavya. In such cases also, only one example is given. 





ee 
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उदाहरण 8.70 से 8.84 तक के इलोकों में कारकाधिकार का वर्णन किया 
है । इसके बाद Wo ].4 83 से ।.4.93 तक कर्म प्रवचनीयो का वर्णन 
Ho का० 8.85 से 8,93 तक के इलोको में TTo 2,3, से 2,3.73 तक के 
सूत्रों कः विभक्त्याधिक।र भ० का० ६,94 से 8..30 तक के इलोको में दिया 
गया है । 


कारकाधिकार 


L. “कारके” qro ].4.23 सूत्र से अपने काव्य-उद्धरण भटिट ने 


अष्टम सर्ग के 70वें इलोक से प्रारम्भ किए हैं। कारक का अधिकार 
ग्रहण करते हुए सबसे पहले अपादान संज्ञा का उदाहरण दिया है | 
वृक्षाद्‌ वृक्षं परिक्रामन, Fo का० 8.70 पाणिनि के अनुसार जिससे 
कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। इस नियम के बाद 
कारिका में एक वाहिक “जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानासुपसंख्यानम्‌ 
है। भटिट पाणिनि--क्रम से उदाहरण देते हुए वातिक को 
छोड़ देता है। अत्यन्त काव्य में वातिकों के भी उदाहरण दिए 
गए हैं। व्यरंसीत्‌ कृताऽक्ृतेभ्यः क्षितिपालमाग्म्य: । Ho का० 
पा.2 । उन्होंने राजाओं के योग्य अलंकार भी नहीं पहने । व्यरमत 
प्रधनाद्‌ यस्मात्‌ परित्रस्तः AZATH | Ao Blo 8:53 इन्द्र जिससे 
भयभीत होकर युद्ध से विरल हो गए। 


, मयार्थक तथा त्राणार्थक धातुओं के योग में भय--हेतुभूत कारक 


की “अपादान संज्ञा होती है ।'? भट्टि काव्य में भयार्थक घातुओं 
में से एक और “त्राणार्थक” धातुओं में से दो के उदाहरण दिए 
गए हैं । 

रावणाद्‌ बिभ्यती भूवाम्‌। Wo Flo 8.70 रावण से बहुत ही डरती 
हुई । शत्रोस्त्राणमपश्यन्तीम्‌ Wo का० 8.70 शत्रु से रक्षा नहीं 
देखती हुई । weai दशाननात्‌। Ao का० 8.7] रावण से रक्षा 


करने योग्य | 


4. ध्रुवमपायेऽपादानम्‌, .4.24, 2: भी लर्थानास्‌ भयहेतुः, ।.4,25, 
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3. परापूर्वेक “जि” घातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसकी 
अपादान संज्ञा होती है ıl | 
तां पराजयमानां स प्रीते। Ao क!० 8.7 प्रीति से विमुख होती 
हुई । 


4. वारणा्थंक धातुओं के योग में इष्ट कारक की अपादान संज्ञा होती 
है ।* रक्ष्यां दशाऽऽननात्‌ । Ho le 8.7 रावण से रक्षा करने 
योग्य भट्टिकाव्य की टीका में उपर्युक्त उद्धरण में “भी त्रार्थानाम्‌ 
मयहेतु:” सूत्र से भी अपादान सज्ञा मानी गई है और “वारणार्था- 
नामिप्सित: । (सूत्र से भी। इस टीका में जयमंगल के अनुसार 
सीता की आत्मरक्षण सम्बन्धी क्रिया से रावण को हटाना इष्ट है 
इसलिए इसकी अपादान संज्ञा दोनों सूत्रों से उचित है । 


5. व्यवधान होने पर जिससे अपने अदर्शन की इच्छा प्रतीयमान हों 
उसकी अपादान संज्ञा होती है ।१ 


अन्तदेधानां रक्षम्यो। Ao का० 8.7] राक्षसों से अनृहित होती 


हुई । 
6. नियमपूवंक विद्या-ग्रहण होने पर प्रतिपादक कारक की अपादान 
संज्ञा होती है ।१ 


रामादघीत संदेशों वायोर्जातिइच्युत स्मिताम्‌ । भ० का० 8.72. 


बिशेष-रामचन्द्र जी से सन्देश को लेने वाले वायुपुत्र कपिश्रेष्ठ 
हनुमान जी ने यहाँ “रामादधीतसन्देशो” में सन्देश उसी समय ग्रहण किया 
गया है नियम पूर्वक विद्या का अध्ययन नहीं है, वह सन्देश भी सीता तक 
पहुँचाने के लिए है। इसलिए न तो राम यहाँ नियमित गुरु हैं और न ही 
हनुमान नियमित शिष्य अतः “रामाद्‌” में पंचमी विभक्ति पाणित्ति 
नियमों के अनुसार उचित नहीं है, लेकिन इस इलोक की टीका में कहा 
गया है कि, “भक्ति पूर्वकत्वात्‌ सन्देशस्य विद्यावदग्रहणम्‌” | यह कह कर 


इस प्रयोग को ठीक माना गया है। पर पाणिनि नियम के अनुसार यह 


], पराजेरसोद: अष्टा, ].4.26., 2, वारणार्थानामिप्सित:, [.4.27. 
3. अष्टाध्यायी, .4.28, 4, वही, L 4.29, 
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प्रयोग अशुद्ध है। Sto नारंग! ने मी साथण के अनुसार इस प्रयोग को 
अनुचित माना है । 


7. जन धानु के कर्ता की जो प्रकृति होती है उसकी अपादान संज्ञा 
होती है । भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की भी अपादान संज्ञा 
होती है ।2 


वायोजतिश्च्युत स्मिताम्‌ । Wo का० [.72 वायुपुत्र ने शोक के 
कारण हास्य रहित ॥ 


प्रमवन्ती मिवादित्यादपश्यत्‌ Wo का० .7 सूर्य से प्रादुमूत 
होती हुई को देखा । 


8. अपादान संज्ञा के बाद afer सम्प्रदान संज्ञा के उदाहरण प्रारम्भ 
करते हैं । जिसको उद्देश्य करके अच्छी तरह दान दिया जाए उसकी 
सम्प्रदान संज्ञा होती है ।3 


रक्षोभ्यः प्रस्तवाष्‌ श्रियम्‌ । Fo का० 8.73 राक्षसों को सम्पत्ति 
देने वाला कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ ''अष्टा० ].4.32 सूत्र के बाद 
क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम्‌ तथा कर्मणः करण संज्ञा वक्तव्या सम्प्रदानस्य 
च कर्ष संज्ञा --इन दोनों वातिको के उदाहरण भट्ट अपने क्रम में न देकर 
शेष काव्य में देते हैं | 

तेभ्यो दुह्यदभ्योऽपि क्षमागहे । भ० का० 4.39 उन द्रोह करने 

वालों को क्षमा करते हैं । 

9. रुच्यथंक धातुओं के प्रयोग में प्रीयमाण अर्थ को सम्प्रदात संज्ञा 
होती है ।* रोयमानः कुटुष्टिभ्यों | Ae का० 8.73 कुबुद्धियों को 
रुचिकर । 

70 इलाघ--हुड्--स्था एवं शप्‌ इन धातुओं के योग में जिसको जाना 
जाये उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है ।* भट्ट काव्य में केवल 
“इलाघ्‌” और “हुङ्‌” धातुओं के ही उदाहरण दिए गए हैं। 


], भट्टी काव्य, ए स्टडी, दिल्ली, ]969, Jo LL0-L. 
2. अष्टा ब्याथी, .4.30, ।.4,3]. 3. वही, ।.4.32 
4. वही, ७4.33, 5. वही, ।.4.34. 
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इलाघमानः परस्त्रीमय: | Ho का० 8.73 परस्त्रियों की स्तुति करने 
वाला निहुवुवानो$सो | सोताये भ० का० 8.74 इसने सीता से 
छिपा कर | 

ll.°q घातु के प्रयोग में ऋण देने वाले की सम्प्रदान संज्ञा होती 
है ।" घारयन्निव चैतस्यै । भ० का० 8.74 इरूको ऋणी के सदृश 
होकर | 

I2. “'स्पृह्‌ ` धातु के प्रयोग में ईप्सित कारक को “सम्प्रदान संज्ञा होती 
है ।”२ तस्ये स्पृह्ममाणोऽसौ | म०का० 8.75 उसको पाने की इच्छा 
करते हुए | 

l3. कृष्‌, 3g, ईर्ष्या, असूया के अर्थ में प्रयुक्त धातुओं के योग में 
जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसकी सम्प्रदाय संज्ञा होती है ।3 
BI और असूया धातुओं के उदाहरण Ho का» में क्रम से दिए 
गए हैं । 
सीताये नाऽक्रुध्यन्नाप्यसुयत्‌ | Ao Bro 8.75 सीता से न तो क्रुद्ध 
हुआ न असूया की । 

l4. जब क्रुध और द्रुह्‌ ' धातुओं के साथ उपसगं का प्रयोग हो तो जिसके 
प्रति क्रोध किया जाए उसकी कमे संज्ञा होती है ।4 
संक्रुध्यति मृषा कित्वं faga मां मृगेक्षणे । भ० Fio 8.76, हे 
मृगनयनी | देखने की इच्छा रखने वाले मेरे ऊपर क्यों व्यर्थ ऋद्ध 
होती हो । 

§. राध्‌ और ईक्ष धातुओं का कारक जिसके विषय में विविध प्रश्न 
किए जाते हैं, सम्प्रदान संज्ञक होता है ।5 
ई क्षितव्यं परस्त्रीभयः | Wo का० 8.76 विविध प्रश्‍व करके परस्त्री 
को देखना । 

l6. प्रतिपूवेक एवं आङ्‌ पूर्वक श्रृ धातु के योग में जो पूर्वे प्रेरणा रूप 
व्यापार का कर्ता है उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है । अनु एवं प्रति 
पूर्वक गृ धातु के योग में पूर्व प्ररंणा रूप व्यापार की सम्प्रदान संज्ञा 





होती है ।० 
], अष्टाध्यायी ].4,35, 2, वही, .4.36. 
3. वही, .4.37. 4. वही, ॥* 4.38; 


5, वही, ।,4.39, 6, वही, .4,40-4]. 
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अएवद्भयः प्रतिश्रृण्वन्ति मध्यमा भोरू RAAT: | 
गृणद्भ्योश्नुगृणन्ति अन्ये$कूतार्था नेव मद्विधाः Ao Blo 8.77 


हे ute! मध्यम श्रेणी के प्रभुलोग शास्त्रज्ञो के उपदेश को अङ्गीकार 
करते हैं परन्तु, उत्तम श्रेणी के नहीं। अङ़तार्थ दूसरे प्रभुलोग स्तुति 
करने वालों को देने की इच्छा को प्रकाशित करने वाले भाषणों 
से प्रोत्साहित करते हैं परन्तु, मेरे FA प्रभलोग नहीं । स्तुति के 
विना ही याचको को देते हैं । 





L7. करण संज्ञा 
क्रिया को सिद्धि में अत्यन्त उाकारक के रूप में विवक्षित कारक 
को करण संज्ञा होती है ।! 
इच्छ स्नेहेन दीव्यन्ती विषयान्‌ भुवनेइवरस्‌ | Ho Pio 8.78 
विषयों से क्रीडा करती हुई स्नेह से लोकेश्‍वर TH स्वीकार करो । 

i8 “दि” धातु के साधकतम कारक की कर्म संज्ञा और करण संज्ञा 
दोनों होती है ।? afee कात्य में केवल कर्ष संज्ञा का ही उदाहरण 
दिया गया है। करण संज्ञा को छोड़ दिया है । 
दीश्यन्ती विषयान्‌ । भ० का० 8.79 
विषयों से क्रीडा करती हुई । 

[9. भटिट काव्य में परिक्रमण अर्थ में साधकतम कारक को सम्प्रदान 
संज्ञा की गई है ।3 
संभोगाय परिक्रीतः | Ho का० 978 विषयोपभोग से तियत काल 
को तूमसे सेवा के लिए स्वीकृत होकर । 

29, क्रिया के आश्रप्रभूत कर्ता तथा कर्म की धारगा क्रिप्राके प्रति 
आधारभूत कारक को अधिकरण संज्ञा होती है ।“ 


आस्व साक मया सौधे--भ ० slo 8.79 मेरे साथ महल में रहो । 
2. अधि, gaat पूर्वक 'शीङ', स्था' TAT “आंसू घातुओं के आधार 


[. अष्टाध्यायी, !,4 42, 2, वही, .4 43. 
3. वही, .4 44, 4, वही, 4.45. 
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की कर्म संज्ञा होती है। तीनों घातुओं के उदाहरण भट्टिकाव्य में 

उपलब्ध हैं । 

माऽधिवात्सीभुंवं, शय्यामधिशेष्व स्मरोत्सुका । Wo Flo 8.79. 

जमीन में मत बेठो, कामाथिनी होकर शय्या पर लेटो । माऽधिष्ठा- 

faia वनम्‌ । Wo FTo 8.79. निर्जन वन में मत रहो | 

22. अभि तथा ‘fa’ उपप्तर्गों से विशिष्ट fag’ धातु के आधार की कमे 
संज्ञा होती gi? अभिव्यविक्षथास्त्वं में यर्थवाउव्याहता मन: | 
Ho FTo 8.80. 
23. उप, अनु, अधि अथवा आङ्‌ उपसगे से विशिष्ट 'वस्‌' धातु के आधार 

की कमं संज्ञा होती है।१ तवाप्यध्यावसम्तं मां रीत्सीहदयं तथा 

Ho Pro 8.80. 

इस सूत्र के बाद सिद्धान्त कौमुदी में एक कारिका दी गई है-_ 

उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु fag । 
द्वितीयात्रेडितान्तेषु ततोऽव्यलापि दृइयते ॥ 

जिसके अनुसार 'उभयतः, सर्वतः. उपर्युपरि, अघोऽघः, अध्यधि विक 
तथा अमित:, परितः, समया, हा और प्रति, निकषा | | 

'अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगेऽपि’ अन्तरा अन्तरेण 
युक्ते के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है । भट्टि काव्य में परितः धिक्‌, 
अमित हा के ही उदाहरण अधिक मिलते हैं । 

निराकरिष्णू वर्तिष्णू विष्णू परितो रणम्‌ । Wo कः० 5.] ; 
रक्षांसि वेदीम्‌ परितो निरास्यदंगान्ययाक्षीदमित: प्रधानम्‌ Ho का० .42 A 
धिग्लोक क्षुद्रमानसम्‌ । Ao का० 5.40; घिक्केक्यीमित्यपरो जगाद। 
म०का० 3.]0; हा पितः क्त्रा$सि हे TH । Ao का० 6.]. 

दुघेटवत्ति में 'पित्‌' शब्द के साथ सम्बोत्रन के प्रयोग करने पर 
आपत्ति उठाई गई हैं, क्योंकि (2.3.2) अभितः परितः समया निकषा हा 
प्रतियोगोऽपि aca के अनुसार “हा के योग में कमं कारक का प्रयोग 
होता. है । इसलिए यहाँ सम्बोधन का प्रयोग अनुचित है । पर इस समस्या 
का समावान यह कहकर दिया है कि दु:ख और वियोग की भोर 'हा' अव्यय 
सकेत करता है । किसी व्यक्ति को याद करने के कारण अष्टाध्यायी के 


l. अष्टाध्यायी, ].4.46. 2. वही, .4.47. 
3. वही, । 4.48. 
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सूत्र 2.3.47 (पम्बोधने च) से यहाँ प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त हो सकती है । 
इसलिए ag प्रयोग ठीक है ॥ एक अन्य कारण से भी इस प्रयोग को ठीक 
माना जा सकता है क्योंकि कारक विभक्ति उपपद विभक्ति की अपेक्षा 
बलवती होती है अत्तः कर्ता कारक का sam उपपद विभक्ति की अपेक्षा 
ज्यादा उचित है ।2 


24. क्रिया के हारा कर्ताको जो इष्टतम कारक हो उसकी कम संज्ञा 
होती है ।3 माऽवमंस्था नमस्यन्तमकायज्ञे । जगत्पतिम्‌ | Ao का० 
8.87; कायं ज्ञान रहित सोते । नमस्कार करने वाले जगत्पति मेरा 
अपमान मत करो | l 


25. इष्टतप के समान ही कर्ता को क्रिया से युक्त अनीप्सित कारक मी 
कर्म कहलाता है ।५ संदृष्टे मथि काकुत्स्थमधन्यं कामपेत का? 
Ho Ffo 8.8]. 

26, अपादान आदि कारक विशेष से अविवक्षित कारक भी कर्म कहलाता 
है ।5 यः पयो afta पाषाणं, स रामाद्‌ मृतिमाप्नुयात्‌ । Wo Blo 
8 82. 


इस नियम की व्याख्या काशिका में एक कारिका के द्वारा की गई 
है जिसके अन्तर्गत i6 द्विकर्मक धातुओं के गौण कारक को कमं संज्ञा 
होती है । भ० काव्य में दुह्यादि अधिकार में क्रम से परिगणित इन धातुओं 
के उदाहरण दिए गए हैं। केवल कथित धातुओं के ही नहीं, अपितु उनसे 
अथं--साम्य रखने वाली अन्य धातुओं के भी उदाहरण दिए गए Fb 
प्रच्छु-_सोऽपृच्छल्लक्ष्मणं सीतां | Ao Flo 68 लक्ष्मण से सीता के विषय 

में पुछा | 
याच्‌ याचमानः शिवं सुरान्‌ । Ao Flo 6.8 देवताओं से शुभः की 

प्राथंना करते हुए । 


l. दुघंटवृत्ति, Jo 44. 


2. सिद्धान्त कौमुदी अच्यृतानन्द शास्त्री, Jo 63 पाणिनि सूत्र नमः 


स्वस्ति स्वाहा'* पर उपपद विभक्तः कारक विमवितबंलीयसी | 
3. अष्टाध्यायी, .4,49. 
4. वही, ].4.50. 5. वही, .4.5]. 
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a --रामं यथास्थितं सर्व भ्राता ब्रूते स्म विह्वलः। Ao Flo 6.8. 
इन्होंने विह्वल होकर राम को सब बात बताई | 


शिक्ष--भिक्षमाणो वनं प्रियाम्‌ । भ० कः० 6.9 वन से प्रिया को प्रार्थना 


करते हुए । 

दुह्‌ --प्राणान्‌ दुहन्निवात्मानं । भ० का० 6.9 शरीर को प्राण शून्य 
करते हुए । 

BY शोकं चित्तमवारुधत्‌ | भ० का० 6,9 चित्त में शोक का प्रवेश 
करवाया । 


चि --गता स्यादवचिन्वाना कूसुमान्याश्रमद्र्मान्‌ Ao Flo 6.]0, आश्रम 
के वृक्षों से फूल तोड़ने गई होगी | 

शास्‌--आ यत्र तापसान्धर्म सुतीक्ष्णः शास्ति aa सा। Wo Flo 6.]0; 
जहाँ सुतीक्ष्ण मुनि तपस्वियों को धर्मे का उपदेश करते हैं । 

Hig काव्य म अन्यत्र भी इन $6 द्विकमंक धातओं से अथ-साम्य 
रखने बाली धातओं के मी उदाहरण दिए गए 

स्थास्नं रणे स्मेरमुखो जगाद मारीच मुच्चवचनं महाथम्‌, Ao का० 
2,32, रण में स्थिर होने वाले मारीच को विशिष्ट अथपूण वचन कहा | 
भिक्षमाणो वनम्‌ प्रियाम्‌ | Wo Blo 6.9. 

क) रिका में वर्णित aad 'ब्रू' और ‘ara’ हैं जबकि ats काव्य मे 
इनकी जगह 'गद्‌' और 'मिक्ष' धातुओं का प्रयोग किया गया है भट्रोजि 
दीक्षित इस कारिका की व्याख्या करते हुए तथा 'अक्रथितं च सूत्र को 
ब्याख्या करने हण स्वीकार करते हैं कि कारिका में वणित ]6 धा Gat तथा 
उनकी अर्थ समानता रखने वाली अन्य धातुओं के भी दोनों कारकों की 
कम संज्ञा हो ज'तो है | 

27. गत्यर्थक, बुद्धयर्थक, मक्षणाथक, शब्दकमंक तथा अकर्मक धातुंओं 
की अण्यन्तावस्था के कर्त्ताओं को ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा होती 


l. प्रोढ HAITAT, To 658, सीता राम शास्त्री, शब्द कोस्तुभ, Jo ]3]।, 
गोपाल शास्त्री । 
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है ।? afez काव्य में गत्यर्थं .., बुद्धयर्थक, मक्षणार्थक, तथा AHA 
'शीङ्‌' और शब्द कर्मक 'लय्‌' धातुओं के उदाहरण मिलते g | 
रावणं गमय प्रीति बोत्रन्तं हिताऽहितं । Wo Bro 8.82; हिताहित 
समभाने वाले रावण की प्रीति उत्पन्त करो । प्रीतोऽहं मोजयिष्यामि 
भवतीं भृवनत्रयं | Ho Flo 8.83; प्रसन्न हुआ मैं तुम्हें तीनों 
लोकों का भोज्य पदार्थ दिलाऊँगा । WTRF शायय रावणम्‌ | भ०का० 
8.83; कि विलापयसेऽत्यर्थं | भ० का० 8.83; जतका ने वह धनुष 
सोंग जिससे शिव ने देत्यपुरी का ध्वंस क्रिया था। अजिग्रहत्त 
जनको धनुस्तद्येनादिदद्‌ देत्यपुरं पिनाकी ! Wo Flo 2.42. 


डाँ० नारंग ने? अनेक विद्वानों के विचार देते हुए कहा है कि 


“अजिग्रहत्त' afg काव्य 2.42, में ag घातु द्विकमंक धातुओं में नहीं आती 
अत; सायगाचाये के मत» में यह प्रयोग अनुचित है । पर एक अन्य टीका- 
कार 'शंकराचार्य' का मत देते हुए कहा है कि 'अजिग्रदृस्त' को 'बुद्धयथेक' 
मानते हुए कम कारक का प्रयोग उचित है। जयमंगल ने भी इसी प्रकार 
व्याख्या करते हुए इस faris के प्रयोग को उचित माना है। भट्टोजि 
दीक्षितः प्रौढ़प्नोरमा में एक अज्ञात टीकाकार सुधाकर कानाम भी 
उद्धत करते हैं जो 'ग्रह' धातु को द्विकर्मक मानते हैं और 'अजिग्रहत्त' को 
व्याख्या बोधित्वान्‌' के रूप में करते हैं । 


A नऊ. O V pm 


28 g! तथा 'कृ' धातुओं का अप्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में 


विकल्प से कर्म संज्ञक होता है ।5 भट्ट काव्य में 'हू' धा] के कर्ता 
व कम संज्ञा तथा धातु के wal की करण सज्ञा की गई है--मां 
भ्रियाण्युपहारय | म० Flo 8.84. अभीष्ट पदार्थ लाने के लिए मुझे 
प्रेरित करो । आज्ञां कारय रक्षोभि । Ao का० 8.84. राक्षसों को 
आज्ञा मानने के लिए प्रेरणा करे | 


29, क्रिया की सिद्धि में स्वतन्त्र रूप से विवक्षित कारक को कर्ता कहते 


. अष्टाध्यायी, .452 2, 

. afez काव्य, एक स्टडी, दिल्ली, Jo 02-03. 
. madar धातुवृत्ति, Jo 54. 

. प्रौढ़ मनोर +, To 667-668, सीता राम शास्त्री | 
` अष्टाध्यायी, | 4.53. 
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है ।! इन्द्र के द्वारा सिर पर रखे हुए अंजलि को कोन नहीं चाहेगा, 

कः शक्रेण कृतं नेच्छेदघिमुधनिमंजलिम्‌ Ho का० 8.84; राजा ने 

ण्हले ऐसा विचार किया । इत्थम्‌ नपः पुवंमवालुलोचे | भ० कार 

.23. 

इस egaa में डॉ० सत्यपाल नारंग? के अनुसार ‘aT’ के स्थान पर 
'नृपेण' का प्रयोग होना चाहिए। पर भट्टिकाव्य पर जयमंगल को टिप्पणी 
के आधार पर मट्टोजि दीक्षित “शब्द कोस्तुम'3 ओर सिद्धान्त कौमुदी* 
में इसे 'विभत्रित परिणाम! का कारण बताते हैं 

'कारकाधिकार' के बाद afer काब्य में कर्म प्रवचनीय का अधिकार 
क्रम से दिया गया है । 


l. भट्टि काव्य में लक्षण” अर्थ में 'अनु' की कर्म प्रवचनीय संज्ञा की 
गई है। वचनं रक्षसां पत्युरनृकुद्धा पति प्रिया । wo का० 885; 
पतिब्रता राक्षसों के राजा के वचन से sg हुई तथा यहाँ “कर्म 
प्रवचनीय' के योग में कमं संज्ञा की गई है 8 तृतीया विभक्ति के अर्थ 
द्योतक 'अनु' की कमं प्रवचनीय संज्ञा? पापाऽनु सीता रावणं प्राब्रवी- 
ढच: । म०कः० 8.85 पाप से सम्बद्ध रावण को वचन कहा | Ao Plo 
में 'हीन' अर्थ के द्योतक aa’ की कर्म प्रवचनीय संज्ञा 8 न भवानन 
राम । भ० का० 8.86 तू राम से हीन नहीं है । 

2. Ho कार मे 'हीनता और 'अधिकता' अर्थो में 'उप' की कर्म प्रवचनीय 
सज्ञा का गई है ।१ न मवानन रामचेदुय शुरेषु वा । भ०का० 8.86 तम्ह।रा 
आचरण शूर से हीन नहीं है; उप शुरं न ते वृत्तं । Ao Flo 8.87 

3 ‘ama’ अथ मे “अप” और परि! की तथा "मर्यादा और 'अभिबिघि' 
अर्थ में 'आड की कमं प्रवचनीय संज्ञा की गई है ॥ तथा इनके योग में 


l. अष्टाध्याथी, ] 4.54. 

2, भ० क०--ए स्टडी, दिल्ली, [969, १० 99, 

3, शब्द कस्तु भ, Jo 89-90, पा» सूत्र ¡.3.76, गोपाल शास्त्री | 
4. सिद्धान्त कौमुदी, १० 272, अच्युतानन्द शास्त्री | 

5. अष्टाध्यायी. ],4.84, 6. वही, 2.3 

7. वही, TESS. 8. वही, | 4.86: 

9, वही. .4.87. 0. वही, .4.88 89. 
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पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है । 

यत्‌ संप्रत्यपलोकेभ्यो wat वसतिभंयात्‌-म० Flo 8.87 जो अमी 
डर से लोको को छोड़कर लंका में रहता है; अ! रामदशंनात्‌ पाप--- 
Wo का० 8.88. 

'प्रति! की लक्षण अर्थ में, 'परि' की वीप्सा अर्थ में और 'अनु' की इ थं 
भूत अर्थं में कर्मप्रवचनीय सज्ञा को गई है ।? विद्योतस्व स्त्रियः प्रति । 
No Fo 8,88 | 

ZT a: | Ho का० 8.88! सज्जनों के प्रति दुश्वरित होता हुआ परस्त्री 
से प्रति काम विकार वाला होता हुआ परस्त्री परि जातमन्मथ:। 
Ho का० 8.88, | 

भ० काऽ में '्लक्षण' अर्थ में 'आभि? की कम प्रवचनीय संज्ञा की गई 
है |» अभिद्योतिष्ठयते रामो मवन्तमचिरादिह | Ao TTo 8.89, शीघ्र 
ही राम तुमे लक्ष्य करके लंका में दीप्यमान होंगे । 

भट्ट काव्य में प्रति? की प्रतिनिधि अर्थ में कमं प्रवचतीय संज्ञा को 
गई है।* उद्गुर्णबाणः संग्रामे यो नारायणतः प्रति । भ० का० 8 89. 
युद्ध में बाण उठाने: वाले जो नारायण के समान हैं । 

मंटिट काव्य में अनर्थक “अधि! की कमं प्रवचनीय संज्ञा की गई I$ 
कु गोऽधियास्यसि क्रूर । Ao Flo 8.90. तू कहाँ जाएगा । 

अतिक्रमण अर्थ में 'अति' की तथा पूजा अर्थ में सू' की कमं saaat 
संज्ञा की गई है ।5 न सूक्तं मवत्ाउत्युग्रमति रामं मदोद्धत। भ० काढ 
8.90 । हे मदोद्धतः । तूने अति उग्र प्रकार से राम जी को लंघन करके 
अच्छा नहीं कहा । 

'पदार्थ” और “सम्भावना” ag में 'अपि' की कमं प्रवचनीय संज्ञा की 
है । अन्वसगं, यहाँ अर्थ में भी 'अपि' की कर्मप्रवचनीय संज्ञा की है ।6 
पदार्थ अर्थ में--परिशेष॑ न नामाऽपि स्थापयिष्यति ते विभुः | Ho Flo 
8.9] । सम्भावना अर्थ में--अपि स्थाणृं जयेढ रामो, भवतो ग्रहणं 


l, अष्टाध्यायी, [.4.90, 2. वही, ॥.4.9, 
3. बही, .4.92. 4. वही, ॥.4.93. 


5, वही, ].4.94-95, 6. वही, ।.4,96, 
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Wo का० 8.9) | अन्वसगं अर्थ मे--अपि स्तृह्यपिसेधाऽस्मांस्तथयमुक्तं 
नरा5शन । सच्ची बात कही है। मेरी प्रशंसा कर या निषेध कर मैने 
Ho का० 8.9; गर्हा अर्थ में--अपि fae कृशानौ त्व॑ दर्प, मध्यपि 
योऽभिकः | Wo Flo 8.92; मेरे विषय में भी कामुक होता है। ऐसा 
तू आग में खानकर | 


I0. “स्व स्वामिभावसम्बन्धार्थं में अघि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा की गई 
है ।? इस सम्बन्ध में कर्म प्रवचनीय विभक्ति सप्तमी को गई है। 
अघि रामे पराक्रान्तमघित्रर्ता स ते क्षयम्‌ | Yo Flo 8.93, परा- 
क्रम के रवामी राम में पराक्रम है वे तेरा नाश करेंगे | 

ll. SP धातु परे रहते 'अधि' की विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा 

होती है ।? भट्टि काव्य में विभाषा का. ग्रहण कर बर्मप्रवचरीय संज्ञा 
के अभाव में “कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया विभक्ति का ग्रहण किया 
गया है। अधिकर्त्ता करिष्यति से क्षयम्‌ | भ० का० 8.93. 


विभक्त्या धिकार 

कमं प्रवचनीय का वर्णन करने के बाद afe काव्य में भट्टि पाणिनि 
अष्टाध्यायी के 2.3.] से ता 3.73 तक के विभक्ति प्रकरण के सूत्रों का वर्णन 
वरते हैं । इन 73 सूत्रों में से चार वेदिक सूत्रों तथा चार अन्य सूत्रों को 
(7.,3.8 से IL 3..]) जो कि कर्म प्रवचनीयों के लिए विभक्ति व्यवस्था 
करते हैं उन्हें छोड़ दिया gi भट्टि काव्य में यद्यपि पाणिनीय नियमों का ही 
अनुसरण किया गया है फिर भी कुछ स्थानों पर अनियमितताए पाई जाती 
हैं जिनका उल्लेख बाद में वेयाकरणों ने पाणिनीय सूत्रों की व्याख्या करते 
हुए किया है । अब 'अनभिहिते ॥.3.] सूत्र के अधिकार से विभक्ति प्रकरण 
का वर्णन किया गया È | 


सकर्मक धातुओं के कमं में द्वितोया विभक्ति का प्रयोग होता है ।3 
तत; खड्गं समुद्यम्य रावण: कुरविग्रह्‌ | Ho Flo 8,94. 

“अन्तरा शब्द के योग म afg काव्य में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग 
किया गया है ।५ इससे पहले 'तृतीया च हो इछन्दसि' व] 33 का उदाहरण 


|, अष्टाध्यायी, 4.4 97. 2. वही, 30, 
3. वही, 2.3 ]. 4. वही, 234. 
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नहीं दिया गया । वेदेहीमन्तरा BT: | Ao का० 8 94. 

भ० का० में कालवाची और मागंवाची शब्दों से अत्यन्त संयोग को 
प्रतीति होने पर द्वितीया विभक्ति होती है 2 क्षणमूचे विनिश्वसन्‌ | म०का० 
8.94. 

भ० का० में फल प्राप्ति के बाद क्रिया की समाप्ति के गम्यमान होने 
प्र कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों में अत्यन्त संयोग को प्रतीति होने 
पर तृतीया विमक्ति होती है ।“ चिरेणाओ्नुगुण प्रोक्ता । भ० का > 8.95. 

दो कारकों के मध्य वर्तमान कालवाचक तथा मार्गवाचक weal से 
सप्तमी तथा पंचमी विभक्ति होती है। भट्टि काव्य में सप्तमी विभक्ति का 
उदाहरण दिया गया है।१ न मासे प्रतिपक्षासे मां चेन्मर्ताऽसि मैथिलि । 
Ho का० 8.95. 

इस नियम के बाद अष्टाध्यायी में चार सूत्र 'कर्म प्रवचनीय युत्ते 
द्वितीया” 2. 3.8. । “यस्मादधिकं यस्य चेस्वरवचनं तत्र सप्तमी' 2. 3.9 | 
“पंचम्यपाङ्खपरिभि:” 2.3.0 प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्‌ 2. 3./4. 

कर्म प्रचचनीयों में विभक्ति व्यवस्था के लिए आते हैं। इन सबके 
उदाहरण भट्टि काव्य में 'कर्मप्रवचनीयाधिकार' में दिए जा चुके हैं । इसलिए 
भट्टि ने यहाँ अपने क्रम में इनको व्याख्या नहीं की है | 

चेष्टा गम्यमान होने पर गत्यथंक धातुओं के मागं भिन्न कर्मकारक 
से द्वितीया तथा चतुर्थी विभक्तियां होती हैं ।“ mga राक्षसी मी मा 
मन्दि राय saad मे को» 896 यहाँ भागो सिन्त मन्दिर से चतुर्थी 


कि हुई है । 
सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है ।5 भयानि 


दत्त सीतायै सर्वा ययं कृते मम्‌ । Ho Flo 8.96. 


क्रियार्थ क्रिया उपपद रहने पर अप्रयुज्यमान घातु के अनभिहित कर्म 


से चतुर्थी विभक्ति होती है । गते तस्मिन्‌ समाजग्मु भर्याय प्रति मंथिलीम्‌ । 
Ho का० 897, 


J. अष्टाध्यायी, II 3 5, 2, वही, गा. 36. 
3. वही, III 3.7. 4. वही, II. 3.2. 
5. वही, IIL3 3. 6. वही, 34. 
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तुमुन्‌ प्रत्यय जोड़ने से किसी घातु से जो अर्थ निकलता है उसको 
अकट करने के लिए उसी घात्‌ से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग 
करने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है ।7 राक्षस्यो रावणप्रीत्य क्रूर चोचु- 
रलं मुहू---भ० FTo 8.97. 

नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा अलम्‌ तथा वषट्‌ के योग में चतुर्थी 
विभक्ति का प्रयोग होता हे ।2 मट्टि काव्य में नमः, स्वस्ति और अलम्‌, 
तीनों के उदाहरण दिए गए हैं । 


रावणाय नमस्कुर्यः, स्यात्सीते | स्वस्ति से धवम्‌ । अन्यथा gra- 
राशाय कुर्याम्‌ कुर्याम्‌ त्वामल वयम्‌ --म०का० 8,98 । नमइचकार देवेभ्य: 
--भ० का० ]4,।8. वः स्वस्ति --म० का० 4.6. 


“रावणाय TAHA: तथा नमश्चकार देवेम्य:? दोनों प्रयोग भट्टिकाव्य 
में पाणिनीय नियमों के अनुसार अनृचित हैं क्योंकि चतूर्थी विभक्ति 'नमः' 
शब्द के उपपद होने पर आती है2, न कि नमः से युक्त क घातु का प्रयोग 
करने पर । ऐसा करने पर तो उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलीयसी 
होती है, अत: यहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए । भट्टि काव्य 
में 8.98 शलोक की टीका में जयमंगल और मल्लिनाथ को भी यह प्रयोग 
मान्य नहीं है । यदि यहाँ 'अनुकृलयित्‌म्‌' इस अर्थं की विवक्षा है तो द्वितीया 
की अपवाद स्वरूप चतुर्थी उचित हे । 'साक्षात्प्रमुतीनि च'4 इस सूत्र में-.... 
aq’ शब्द की वैकल्पिक गति संज्ञा की गई है॥ जब इसकी गति संज्ञा होगी 
तो यह उपसर्ग की तरह माना जाएगा और इसमें द्वितीया विभक्ति आएगी । 
लेकिन जब इसकी गति संज्ञा नहीं होगी तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी । 
यदि afg ने गति संज्ञा न मानते हुए ऐसा प्रयोग किया है तो उचित है। 
लेकिन डॉ० नारंग ने भट्टोजि दीक्षित का मत दिया है कि उन्हें यह मान्य 
नहीं है कि गति संज्ञा के अभाव में इसमें चतुर्थी विभक्ति उचित होगी । 
क्योंकि गति संज्ञा के अभाव में “नमः' के विसगे 'स' में परिवर्तित नहीं हो 


]. अष्टाध्यायी, II.2 45. 2 Get, IT te. 
3. वही, II.3.6. 4. वही, .4,74, 


5. भ० Slo ए स्टडी, दिल्ली, 969, Jo 2-3. 
6, शब्द HAA, Jo 227, Wo सूत्र 2,3.]6 पर गोपाल शास्त्री | 
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सकते, यह परिवतंन केवल गति संज्ञा होने पर ही हो सकता है i) मट्टोजि 
दीक्षित इसे महाभाष्य की व्याख्या के आधार पर ही उचित मानते हैं। 
पाणिनि सूत्र 2.3.]6 पर ENEI के अनुसार पतजलि2 ने 'अलम्‌' “योग्यता 
या aaa’ के लिए द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियों का प्रयोग 
ठीक माना है इसलिए मनः नमः में भी दोनों विभक्तियों का प्रयोग 


उचित है। 


अनादर गम्यमान होने पर 'मन्‌' घातु के प्राणिभिन्न कर्म से विकल्प 
से चतर्थी विभक्ति होती है ।9 तृणाय मत्वा ता. सर्वा वदन्ति स्त्रिय ऽवदत्‌ | 


Ho Hilo 8.99 | तृणाय मत्वा रघृनन्दनोऽय बाणेन रक्षः प्रधानान्निरास्थत्‌ | 


Wo का० 2.36. 

कर्ता तथा करण से तृतीया विभक्ति होती है ।४ स्वमांसे कुरुताऽशा- 
नम्‌ | Fo का० 8.99. l 

agria के साथ युक्‍त ATANT से तृतीया विमवित होती है;।? afg 
काव्य में 'सह' और 'सार्के' शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त है । 
अद्य सीता मया दृष्टा सूर्य चन्द्रमसा सह--भ ० का० 8.।0]. आस्स्व साक 
मया सौघे--म० का० 8.70. 


भट्टि काव्य में ओर लौकिक सस्कृत में सहार्थक भावना का प्रदर्शन 
सह, साक, mga, FAY, समेतः इत्यादि शब्दों से क्रिया जाता है लेकिन 
वैदिक माषा तथा रामायण महामारत के कुछ स्थानों पर इन शाब्दो के 
प्रयोग के विना भी सहाथंक सावना दिखाई जाती है । सहार्थक शब्दों का 
प्रयोग तो ब्राह्मण ग्रन्थों के समय से प्रारम्भ हुआ दिखाई देता है । देवो 
देवेमिर आ गमत्‌--(ऋग्वेर 5) । पुत्र दारेश्‍च मोदध्वम्‌ (महामारत, 
5 58.9) ! 


जिस विकत अंग से अंगी का विकार लक्षित हो उससे तृतीया विभक्ति 


, अष्टाध्यायी, 8.3.40 नमस्पुरसगंत्योः । 
पतंजलि महा माष्य, वेदब्रत, संस्करण II, Jo 787-888. Tio 2.3.]6. 
, अष्टाध्यायी, II 37. 4, वही, IL3.8. 
, वही, ].3.]9. 6. वहो । 


in (५० N = 
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होती है ।? afg काव्य में इस सूत्र के दो उदाहरण दिए गए हैं। मध्येन 
तनु: श्यामा सुलोचना--म० Flo 8.]00 । मुखे WAT ।--म० Fo 8 IO}. 

किसी व्यक्ति की विशेष दशा या अवस्था के बोधक लक्षण-वाचक 
शब्दों में तृतीया विमक्ति होती हे ।2 मीर्म चनकमंभि:ः भ० का० 8. IQ]. 

सम्‌ पूर्वक “झा धातू, के कर्म से द्वितीया के स्थान में विकल्प से 
तृतीया होती है ।३ 

गतासु तासु मेथिल्या संज्ञानानी5िलाऽऽत्मजः — Ho काऽ 8. [02. 
कत्तु भिन्न ऋग्वाचक शब्द से पंचमी होती है ।4 ऋणाद्‌ ब द्धइवोन्मुक्तो 
वियोगेत क्रतुद्विषः --प्र० Fro 8.]03. 

गुण स्वरूप स्त्री लिंग भिन्न हेतृवाचक शब्द से विकल्प से पंचमी 
विभक्ति होती है 5 भदिट काव्य में तृतीया विभक्ति का उदाहरण दिया 
गया हे । विप्रोगेन क्रतुद्विषः --म० का० 8,]03. 

हेतु शब्द के प्रयोग के द्वारा हेतु के द्योत्य होने पर षष्ठी विभक्ति 
होती है ।९ हेतोर्बोधस्य मंथिःया: प्रास्तावीद्रामसंकधाम्‌ ---भ ० का ० 8.03. 

हेतु शब्द के प्रयोग द्वारा हेतु के द्योत्य होने पर सर्वनाम शब्दों से 
तृतीया तथा षष्ठी विभक्तियाँ होती हैं ।? कस्ये हेतोः | To Fro 8 | (4. 

म० का० में हेतु वाचक तृतीया विमक्ति होती हे 8 आयातेन दशा- 
ऽऽस्यस्य संस्थितो$न्तहितशचिरम्‌ --भष्का० 8.02, 

अपादाने पंचमी' 2.3.28 सूत्र का उदाहरण भटिट काव्य में कार- 
काधिकार में दिया है, अत: यहाँ इसे छोड़कर अगले सूत्र का उदाहरण 
दिया है । | 

अन्यार्थक, आरात्‌, इतर, ऋते, दिग्वाचक शब्द अंगूसरपद, अप्च 
तथा आहि के योग में पंचमी विभक्ति आती है।१ भट्टि काव्य में इस 
नियम के 6 उदाहरण दिए गए हैं। aasa तरोराशदैति बानर विग्रहः 


l. अष्टाध्यायी, II3.20. 2, det, 3.2. 

3. वही, I.3:22. Ay del. L304 
5. वही, IL.325. 6. वही, II 3.26. 
7. बही, IL.3.27. 8. वही, II.3.28. 
9. वही, II 3.29. 





e 


sg’ ऐसा किया जाए तो 'तरोः में 'अन्यारादितरत 
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म० का० 8.704. वानर का शरीर लेकर पेड़ से उतर कर पास आ 
रहा हे 

इस श्लोक पर भट्ट काव्य में टीका में कहा गया है कि 'आरात्‌' 

इस पद से किसी नाम वाचक पद के सम्त्रन्ध का अमाव होने से पंचमी नहीं 

होनी चाहिए । जप्रमङ्गल के अनुसार यदि इसका अन्वय “तरो आरात्‌ अव- 

दिकशब्दाड चुत्तरपदा- 

जाहियुवते' इस सुत्र से पंचमी होगी | लेकिन इसका अन्वय यदि तरोः’ 

अवरुह्य आरात्‌ 'ऐति’ हो जैसा कि इलोक के अन्त्य में दिखाया गया है तो 

अलंग होने के अथं में 'अपादाने पचमी ' ॥.3.28 से ही पंचमी होगी । भरत्‌ 


के मतानुसार “उपपदविभक्तँः कारक विभक्तिबंलीयसी' इससे “अपा दाने 


पंचमी' सूत्र से ही पंचभी विभक्ति अन्य उदाहरण 
gag भांति भावाद्याशरथि स्तुवन्‌ --भ०का० 8-05 | रते 
कौर्यात तमयातो at विश्वासथित्‌ न किम्‌ --भ० का० 8905 । इतरो 
रावणदेष राधावानूच रो यदि---भ० TTo 8.-]06 | सफलानि निमित्तानि प्राक्‌ 
० 8.]06। उत्तराहि वसन्‌ राम: समुद्रात्‌ रक्षसां 


पूर्वस्मा 


प्रभातात्‌ ततो मम्‌-- Ho क 
पुरम्‌ Wo का० 8.।0/* 

अतसुच्‌ तथा इसके अर्थ में विहित प्रत्ययों से युक्त शब्दों से षष्ठी 
विभक्ति होती है ।! अवेल्लवणलोयस्य स्थितां दक्षिणतः वयम्‌ --भ० FTO 
8.]0/. 

एनप्‌ प्रत्ययान्त से युक्‍त शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है और 
षष्ठी भी ।2 भट्टि काव्य में कर्म का प्रयोग किया गया है | दण्डकान्‌ 
दक्षिणेताहं स रितोऽद्रीन्‌ वनानि च--म० का? 8.08. 

पृथक्‌, बिना, नाना, इन शब्दों के योग में तृतीया तथा पंचमी 
विभक्तियाँ होती है ।3 तथा द्वितीया विभक्ति का भी प्रयोग होता हे । पृथङ 
नमस्वतश्चण्डद्वनतेयेन वा विना--भ० Flo 8,409. f 


esa स्तोक, अल्प, BVT तथा कतिपय शब्दों से करण में 
तृतीया तथा पंचमी विभक्तियाँ होती g t भटिट्काव्य में स्तोक तथा Het 


i. अष्टाध्यायी, ॥.२.30. 2. वही, II 3.3] 


3. वही ].33?. 4. वही, 2.3.33. 
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के उदाहरण दिए गए हैं। इति चिन्तावठी कृच्ात्‌ समासाद्य कपिदृष:-.. 
Ho Pio 8.]]0 । मुक्तां स्तोकेन रक्षोभिः प्रोचेऽहं रामकिकर: -म ०का० 
8]]0। Wo का० में दूराथंक तथा अन्तिकाथक्र शब्दों के योग में षष्ठी, 
पंचमी विभक्तियाँ होती हैं ।! विप्रकृष्टं महेन्द्रस्य न दूर विन्ध्यपर्वतात्‌-.. 
Ho का० 8.ll]. 


Ho ro È दुराथंक तथा अन्तिकार्थंक शब्दों से द्वितीया, तृतीया 
तथा पंचमी विभवितयाँ होती हैं ।१ विप्रकृष्टं महेन्द्रस्य —MoF To Siil 


भ० Pro में अधिकरण कारक से तथा दुराथंक और अन्तिकार्थक 
शब्दों से सप्तमी विभक्ति होती है 8 नाउनभ्यासे समुद्रस्य तव माल्यवति 
प्रिय: --म०का० 8.]] । भ० का० में जिसकी एक क्रिया से दूसरी क्रिया 
लक्षित हो उस क्रियावान्‌ से सप्तमी होती है ।* असंप्राप्ते दशग्रीवे प्रविष्ट 
हमिदं वनम्‌ । तस्मिन्‌ प्रतिगते द्रष्टुं त्वामुपाक्रंस्यचे तित:----भ० का० 
8.]2. 


म०का० में अनादर गम्यमान होने पर जिसकी एक क्रिया से दूसरी 
क्रिया का होता पाया जाए तो उस क्रियावान्‌ से षष्ठी और सप्तमी भी 
विकल्प से होती है ।5 तस्मिन्‌ बदति रुष्टाऽपि नाऽकार्ष देवि । विक्रमम्‌-_ 
Ho FTo 8.4]3. 


भ०का० में स्वामिन्‌, ईश्वर और अधिपति शब्दों के योग में मटिट- 
काव्य में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति पाई जाती हे ।९ वानरेषु कपि: स्वामी 
नरेष्वधिपते: सखा --भ०का०8.।।4। ईश्वरस्य निशाटानां विलोक्य निखिलां 
पुरीम---भ ० क।० 8.5. 


भट्टि काव्य में आयुक्त और कुशल शब्दों के योग में षष्ठी और 
सप्तमी विभक्ति की गई है।? कुशलोऽन्वेषणस्याऽमाथुक्तो दूत कर्मणि -- 
भ० Flo 8,I5, 


], अष्टाध्याया, 2.3.34. 2. वही, 2.3.35. 
3. वही, 2.3.36. 4. वहा, 2.3.37. 
5, वही, 2.3.38. 6, वही, 2.3.39. 


7. वही, 2,3 40. 
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To का० में निर्धारण में सप्तमी विभक्ति तथा निर्घारणाश्रय में 
विभाग करने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है ॥7 दर्शनोय तमा: 
पश्यन्‌ स्त्रीषु दिव्यास्वथि स्त्रियः । प्राप्तौ व्यालतनान्‌ व्यसयन्‌ भुजंगेस्योऽपि 
राक्षस!न्‌ --म० का० 8.6, 


इस नियम के बाद भट्टि काव्य में पणिनीथन क्रम के एक सूत्र 
“'साधुनिपुणाम्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः ।' 2.3.43 का उदाहरण न देकर अग्रिम 
सूत्र को व्याख्या को है । 


“प्रसित” शब्द के साथ तृतीया विमक्ति भौर “उत्सुक” शब्द के 
योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग afee काव्य में किया गया है।* 
मवत्यामुत्सुको रामः प्रसितः संगमेन ते --म०का० 8.]7. 

लुबन्त न नक्षत्रवाचक शब्दों से तृतीया तथा सप्तमी विभक्तियाँ 
बिकल्प से होती है 3 afer काव्य में सप्तमी विभक्ति का उदाहरण दिया 
गया है । मधासु कृतनिर्वायः faga: मां व्यजयत्‌ --म० Flo 8,L7. 
व्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिग मात्र में परिमाणमात्र में तथा वचनमात्र Ñ 
में प्रथमा विभक्ति होती है 4 भट्टिकाव्य में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा 
का उदाहरण दिया गया है | काकुत्स्थस्याङ्गुली यक.--म० का० Fol LB. 


सम्बोधन में प्रथमा का प्रयोग--? अयं मेथिल्यमिज्ञान I— Ao Fle 


8.28. 


इसके बाद ''साऽऽमन्त्रितम्‌'' 2.3.48 तथा “एकवचन सम्बुद्धि 
2,3.49 को छोड़कर कर्मादिमिन्न तथा प्रातिपदिकार्थं भिन्न स्वस्वामिभा- 
वादि सम्बन्ध स्वरूप Ho का० में शेष में षष्ठी विभक्ति की है ।९ अभिज्ञा- 
नंक।कुत्स्थस्याङ्गुलीयकः ---भ० का० 8 ]]8, 


स्मरणार्थक घातु, दय “घातु तथा ईस” घातु के adarna की पदि 


], अष्टाध्यायी, 2.3.4), 2, वही, 2.3.44. 
3, वही, 2.3.45. 4, वही, 2.3.46. 


5, वही, 2.3.47. 6. वही, 2.3.50. 
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शेषत्वेन विवक्षा हो तो उससे षष्टी विभक्ति होती है ।! भवत्या: स्मरता5- 


त्यथंमपित: सादर मम --भ० का० 8.4]8 I रामस्य दयमानो5सावध्येति 
तव लक्ष्मण: । 


गुणाधान अर्थ में विद्यमान कुज घातु का कर्म यदि शेषत्व विवक्षित 
रहे तब षष्ठी होती है।2 उपास्कृषातां राजेन्द्रावागमस्येह मा ३सी.-- 
Ho का० 8, 9, 


Ho का० में माववतृक “रुजू” धातु के योग में कर्म में षष्ठी 
विभक्ति की गई है।१ रावणस्येह रोक्ष्यन्ति कपयो मीमविक्रमा: --भ० का० 
&,।०६/ 


To का० में आशीर्वादार्थक “नाथ” aig के कर्म में षष्ठी विभक्ति 
की गई है | धृत्या नाड्धस्व वदेहि --भा ० का ३ 8.) 20. 


सवंनास-भट्टि काव्य में वाक्य रचना में सर्वनामों का महत्त्वपूर्ण 
योगदान है । इसमें सर्वेनामों का प्रयोक लौकिक संस्कृत की तरह ही पाया 
जाता है । पुरुषवाच्क सर्वनामो का प्रयोग प्राय: कम पाया जाता है | पुरुष, 
वाचक सर्वनाम का लिंग अपनी सम्बन्धित संज्ञा के अनुसार होता है।स 
राजा यथाश्ध्वरे वचह्धिरभिप्रणीत: --भ०का० i.4) निर्याया दस्याः स पुर: 
—WFo Flo 2, Le 


अस्मद्‌ ओर युष्मद्‌ के आदेश, व; नः, वाकय के प्रारम्म में और 
Ho का० में "च्‌", “वा, “ह” हा और एवं आदि अव्ययों से पहले नहीं 
दिए गए हैं। दुष्टा: स्थ स्वस्ति वो यामः --भ० Fio 4.6। धर्मो ह्यं 
दाशरथे । निजी नो नेवाऽध्य कारिष्महि वेदवृत्ते --भ० Bro 2.34--भ ० क[० 
में “त्वं” के स्थान पर “भवत्‌” सर्वेनाम का प्रयोग सम्मान के लिए किया 
गया है। अपक।रे कृतेऽप्यज्ञो विजिगीषुर्नं वा भवान्‌ ~भ० का० 5.9। 
भवन्तं कारतेवीयों यो हीनसन्धिमधीकरत्‌ — Ao Blo 5.33 


अनुपस्थित व्यक्ति. के लिए अधिक प्रदर्शन करते हुए एक वाक्य में 
भट्टिकाव्य में “भवत्‌ ' के साथ “तत्र” का प्रयोग किया गया है। कथं 


}. अष्टाध्यायी, 2 3.52. aN. 2.3.33. 
3, वही, 2.3.54. 4, वही, 2.3.55. 








24] 


नाम भवांस्तत्र नऽवैति हितमात्मनः~म० का० ।8,6। तद्‌ सवेनाम का 
प्रयोग भट्टि काव्य में प्रसिद्ध के अर्थ में है--तावासताऽऽदि क्षितिपाल पुत्रो 
—*Wo का० 2. 26. 
किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेषण द्वारा कोई विशिष्टता 
दिखलाई जाये तो उसके समुदाय वाचक शब्द से सप्तमी या षष्ठी विमक्ति 
पाई जाती है ! उसमें “इष्ठन्‌ ' प्रत्यय का प्रयोग पाया जाता है--य मिनां 
वरिष्ठ:---भन्का० I.{5 | वृन्दिष्ठमार्चीब्दसुवाऽविपानां--म० का० II.45, 
म० Fro में केवल विशेषण के रूप में भी तमप्‌ प्रत्यय का प्रयोग 
किया गया है । एकेन वाली निहतः शरेण geane, रचितश्च राजा 
Wo का० XII.37. 


कुदन्त प्रयोग 
मटिट काव्य में कत्‌ प्रत्ययो का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए 


किया गया है । वर्त॑मानकालिक कृत्‌ प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया को विशेष 
अवस्था का संकेत करता है | कृध्यन्कुल धक्ष्यति--म० का० I.23 


वाक्य रचना में लकाराथं प्रत्ययों का योगदान 

भटिट काव्य में तमी लकारों का विभिन्‍न अर्थो में 53 सग से 224 
सगं तक विवेचन किया गया है। सभी लकार वाक्य रचना में महत्त्वपूण 
भूमिका निभाते हैं | 

म० का० में वतंमानकालिक क्रिया को निर्दिष्ट करने के लिए लट्‌ 
« कार का प्रयोग होता है । प्रियं श्रृणोति यस्तेम्यस्तमूच्छन्ति न सम्पदः 
Wo Ho 38,5 

qo का० में लड लकार भुतकाल की क्रिया का निर्देश करता है।' 

आशासत ततः शान्तिमस्तुरग्तीनहावयन्‌--भ० का० i7.. 

To का० में faz लकार आज से पहले की परोक्ष घटना का संकेत 
करता है --प्रययाविन्द्रेजिप्रत्यक्‌--म७० का० 4.6, 


Wo Blo Ñ gg लकार मृतकाल की अनिहिचितकाल घटना को 
ओर संकेत करता है । सोऽध्यष्ट वेदांस्त्रिदशानयष्ट--म० का० I.2, 


म० का० में लुटू ओर लृट्‌ लकार का प्रयोग सुविष्यतकाल के लिए 
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तकिया गया हे । अयोध्यां इवः प्रयातासि कषे भरतपालिताम्‌--भ० काळ 
2..—fafecatfa राज्येन सीतायाः किम्‌ करिष्यते--भ० का० [6.]. 


म० का० में लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने के लिए, प्रार्थना 
ओर उपदेश के अर्थ में किया गया है । न हि प्रेष्यवघं घोर करवाण्यस्तु से 
मतिः Ho का० XX 6. 


म० का० में विधिलिङ्‌ लकार का प्रयोग, विधि निमन्त्रण, 
आमन्त्रण, A और प्राथना अर्थो में किया गया है । अशोच्योऽपि ब्रजन्न- 
स्तम्‌ सना भिरदुनुयान किम्‌--भ० का० XIX.I. 


Yo का० में आशोलिङ्‌ लकार का प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में किया 
गया है। वर्धिषीष्ठा: स्वजातेषु seared रिपुसंहतीः भूयास्त्वं गुणिनां 
मान्यस्तेषां स्थेता व्यवस्थितौ--भ० sto XIX.26. 


लुड्‌ लकार का प्रयोग उत सांकेतिक वाक्यों में होता है जिनमें 
कोई भुत या भविष्यत्‌ काये किसी अन्य कार्ये पर निर्मेर करता हो, परन्तु 
कारण के न होने से कार्यं न हो सकता हो । यह आश्‍चर्य प्रकट करने के 
लिए यच्च, यत्र और यदि के साथ भट्ट काव्य में प्रयुक्त होता है। आइचर्य 
यच्चयत्र स्त्री क्‌च्छेऽवत्स्येन्मते तव । त्रासादस्यां विनष्टायां कि किमालस्यथाः 
फलम्‌--भ० का० XXI 8, 


अव्यय, क्रिया विशेषण — भट्ट काव्य में चिरं, उच्चे आदि क्रिया विशेषण 
के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जगाद मारीचमुच्चेवंचनं महार्थम्‌ Wo का० 
II.32; चिरं रुदित्वा करुणं सशब्दं गोत्रामिधायं सरितं समेत्य । Wo Pro 
TL 50. 


संयोजक मटिट काव्य मे, च, चेत्‌, क्व च, यदि, तथा, हि, ar 
आदि संयोजक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। च का प्रयोग बार-बार किया 
गया है। उपानेष्ट व तान्‌ स्वकाले भम० का० l.45; भरतऽमिषेको 
विषादशंकुशच मती विचढने--भ० काठ II.8 अस्माकभुक्तं बहु Aaa 
चेद्यढ़ी शिषत्व॑ न मयि स्थिते चभ का० HI.53. 

कल्प।इन्तदुःस्था वसुधा तथोहे येनेष भारीऽति गुरुने तस्य--भ० 
का० ]],39 अश्र, इति-- विभिन्‍न अर्थो में अर्थ, इति का प्रयोग भदिट काव्य 








| 
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में सामान्य है। भथाऽऽलुलोके हुतधूमकेतु--म० का० 0.24; तान्‌ प्रत्य- 
वादीदथ राववो$पि--म० Pro I.28; मृगयुमिव मृगोऽथ दक्षिणेर्मा । 
Ho का० 4.44. 


इति -पौरा निवर्तध्वमिति न्यगादीत्तातस्य शोकाऽपनुदा भव्रेत-- 
भ० To TL.5; साधंम्‌ कुमार सेनान्य शृन्यश्चासीति कोऽन्यःभ० का० 


Dat 


विस्मय सचक अध्यय--बत्‌, हा, चित्रम्‌ आदि विस्मय सूचक अव्ययों 

का मटिटकाव्य में बहुलता से प्रयोग मिलता है fara श्लोक में एक ही 

साथ अनेक विस्मय सुचक अव्ययों का प्रयोग किया गया है। आ: कष्ट 

बत ही चित्रं g मातर्देवतानि fagi हा पितः! क्वाऽसि हे सुश्रु ¦ aga 
विलाप स:--भ० का० 6.[] 








अष्टा ध्यायी 


अष्टाध्यायी सूत्र पाठ 
आख्यात चन्द्रिका 


आख्यातिक 


काशिका 


का शिका 


काशिका वृत्ति 


(न्यास पद्मंजरी टीका 
सहित) 
प्रोढ मनोरमा 


मटिट काव्यम्‌ 


मटिटकाव्य 


ग्रन्थानुक्रमणिका 


पाणिनि, श्री चन्द्रवसु सम्पादक दोनो भाग 
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 962 Fo 


पाणिनि सम्पादक, सोनीपत, 969. 


सम्पादक जय कृष्णदास, हरिदास गुप्ता, 
चोखम्भा संस्कृत सीरिज, बनारस, 936. 


श्रीमत स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत 
व्याख्या सहित : अजमेर नगरे वैदिक 


मन्त्रालय विक्रमानदा 20]7 मुद्रित | 


वामन तथा जयादित्य, सम्पादक ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु, बनारस, 978, 


श्री वामन जयादित्य विरचिता पाणिनीयः 
व्याकरण सूत्रवृत्ति (द्वितीय भाग) व्याख्या 


श्री नारायण मिश्र प्रकाशक चौखम्भा संस्कृत 
सीरीज आफिस, वाराणसी, चतुर्थ संस्करणम्‌ 


--विक्रम संवत्‌ 2029, 


सम्पा० द्वारिका दास शास्त्री dto Yo. 
तारा पब्लिकेशन 


श्री भट्टोजि दीक्षित विरचित सम्पा० 
श्री सीताराम शास्त्री, काशी हिन्दू विश्व- 


विद्यालय, वाराणसी-5, प्रथम संस्करण 964.. 


व्याख्याकार आचारय श्री शेषराज शर्मा 
शास्त्री, चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, 
वाराणसी, 976, 

सम्पा० विनायक शास्त्री, बम्बई, 9.2. 
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भटिटकाग्य सम्पा० शिवदत्त, बम्बई, 928. 

भटिटकाव्य सम्प[० के० पी० त्रिवेदी, मल्लिनाथ कौ 
टीका सहित (दो संस्करण) बम्बई, 897. 

मटिटकाव्य सम्पा० ato Sto प्रधान Fto To अम्बा 
प्रसाद प्रेस, पूना 897. 

मटिटकाव्य जी० जी० लिघोनार्डी (अंग्रेजी अनुवाद) 
अनुवाद तथा नोट्स, लिडेन ई० जे० ब्रील, 
972. 

भटिटकाव्य अंग्रेजी अनुवाद तथा नोद्स सहित, महेश्वर 
अनन्त करन्दिरकर शेलग्राम करन्दिकर, 


मोतीलाल बतारसीदास, देहली, वाराणसी 

पटना, 982. | 

भटिटकाव्य, एक अध्ययन अंग्रेजी संस्करण, डॉ० सत्यपाल नारंग, ।969 
षष्ठ. 


मध्य सिद्धान्त कौमुदी चौखम्भा अमर भारती प्रकाशन, 


संस्करण, I98], वाराणसी 22i00!. 


सम्पा० घरानन्द शास्त्री | 

मोतीलाल, बनारसीदास, 976- 

पं० चारुदेव शास्त्री (अतु०) 
r, वाराणसी, मोतीलाल बनारसी 


लघु सिद्धान्त कौमुदी 


सम्पा o 
दिल्‍ली, पटन 
दास, [962. 

श्री भटोजि दीक्षित विरचिता गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी, ]977. 
मोतीलाल, बनारसीदास 
पटना । 


व्याकरण महाभाष्य 


वैयाकरण सिद्धान्त कोमुदी 
दिल्ली, वाराणसी, 


द्रोदय, प्रथम 969, श्री चारुदेव शास्त्री 


व्याकरण-चर 

द्वितीय ॥972, तृतीय 97], दिल्‍ली, पटना, वाराणसी । 

चतुर्थ 972, पचम खण्ड प्रथम संस्करण, 973, 

वैदिक व्याकरण Slo रामगोपाल 

(प्रथम, gata भाग) नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, चन्द्रलोक जवाहर 


नगर, दिल्ली -7. 








शब्दार्थं कौस्तुभ 


संस्कृत भाषा 


संस्कृत व्याकरण की रूपरेखा 
संस्कृत हिन्दी कोश 


संस्कृत व्याकरणम्‌ 


वाजसनेयि प्रातिशाढ्य 


कारक दर्शनम्‌ 


ऋग्वेद प्रातिश।ख्यम्‌ 
(उक्त भाष्य सहित) 
आधुनिक ग्रन्थ 
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भाग-] प्रथम सस्करण, ।965, 973, 
भाग-2, द्वितीय संस्करण, 973, 

सम्पा[० To गोपाल शास्त्री 

चोखम्भा संस्कृत सीरीज, बनारस 933, 

टो० बरो हिन्दी अनुवाद | 

डॉ० भोला शंकर व्यास । 

चोखम्मा विद्या भवन, वाराणसी, 965, 
Sto यज्ञवीर । 

ईस्टने बुक fama, दिल्ली 982, 

वामन शिवराम आप्टे, 966, 

मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली, वाराणसी, 
पटना | 

To श्री रामचन्द्र झा 

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला 
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